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ये? 


-यथबटचक्र ठारीरमे षठ १२६ 








न्वद्रकला. 


व्यापनी १२ पयिनी १३ मततनी 
१४ बक्छाद्री १५ उदाकी १६ 





धारणा लक्षणा पाच्च तत्वके जदाखुदा ॥ ््वी धारना चौकीर वः ्मक्षर 
पीतं वरण जठ मंडलं तेजकर 8 "वह्‌ स्तभन करे ॥ जक धार्‌ 
"णा. बकार प्रक्षर्‌ चद्र रवंड कंठे वहा स्तभनकरे ॥ 
ऋन्न धारणा नकोण फा. चनक्र पद्मराग ऋअभराद्रा ददशण तादुका 
, [मध्यरुद्रनिवासर तैजकरे ॥ 


-नीचे 


च्प्रधीण्ख 
वकार्‌ विशे 
भक्ति सुरगण 

प्राचरण 









। वरण सोमनाथ दवता आदिराक्ति नारदृक्छषी पादिका रकारः 
| मावा हरणं शरीर ्मजपजाम अधोमुरवगति ॥ वादु धारणया 
भैर.मधजा ऋ्षर पटकोण मेचवरण ईश्वर निकास खेचरी युद्राधारण 
करी सिद्धिमावे॥ अका धारणा ब्रह्यरंघ्र अकार विष्णु निवास दहा 
श्रक्षर परम्‌ षुक्तिदाता 1 धारनाकानाम ॥ वदतूनी एथ्वी ५ दाउर्नुजकछण 
दहनी ॥ -शोषनीवुयु ॥ श्नामनी५ मकारा ॥ 













^ = कमल नानावरण सद्धुरुदेवताकसाती मकार म्ना भाया 
ररीरयधार्थवेद्निसमय ऋभिमान परजपाजप १०० ॥ ्पानवण्नि ॥ पद्रक्षा 
ङ्के मंन्जपे ऋमस्षरक्ा ध्यानकरे 11१) पिडरक्षाषट्‌चक्रको ओर सद्भु- 
` | का ध्यानकरे ध *॥ रपरक्षामिङकुटीगध्यने सूस्मलिभकते च्यानकरे पहले दौपः 
दामाकिका उसके पीके नक्षत्र मालिका उसके उपरांतबीज 
ठीकी परकाडा अंतमे. "अं नततकोर चद सूर्यकी मकाव्रादेरै द्रो दि्रा 
भल ज्यौत्तमशद्‌ हौ जाती दहै ॥३॥ रूपात्तीततङएन्य ध्यानरूपरेरखनही, 
| नीचेकीगति >. जक *ापकुछन्ैत नही ॥४॥समाधील प्ण 
सीत. ॥१॥ उष्ण ॥२॥ वर्षा ॥ २॥ दुधा १४ मूर्छा ५५॥ फेनम ॥ ६॥ त्प्राल 
स ॥७॥ जागूत्‌ ॥८॥ स्वस ॥९॥ सति ॥१०॥ कुछरदे नहीःजेसे -नमक- 











































२१ 


दूध-पानी्े "भिक जाता है.उसीममाण भिन्न षनाव रहे नही. र्व कोक १९९ 
दुःख सुखम्एन अपमान ज्ञान्‌ अल्लान जात्त कुल वरण आश्म जीवन्र .- 
हका भेद्‌ जाता रहे ऋअरवेड. ज्मदधैत एक हो जाता. 


सतरायी.क्खा 
-चोडा. 


ससम र ती | 
१ 
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२२ 
+ यमदस प्रकार ॥१॥ नेमद्सम्रकार्‌॥२॥ अआसनदो प्रकार ॥॥ 


ततपत्यागप्राहार्‌ ॥४॥ प्राणाम्‌ ॥५॥ धारणा -पदू॥ स्वान 14७ 
समाधी ॥८॥ 1 यम्कैलक्षणदसहै ॥ प्रथमन्ऋरहिं 
[मन बचन कर्मसे दुःख नकरे ॥१॥ दरूल्रालक्षण सत्यवाक्यदो 
प्रकारका सत्यबोरे ब्रह्म निराकारको सत्यजानि ॥२॥1 
तीसरालक्षण असत्य तनमनसे च्चीरी नकर ॥१॥ -बोथाठक्ष- 
-ण ब्रह्मचर्य ठ कारका कामरौकै 11 ४॥ पंचमा मेथुन ऋा- 






[० श्रवण षि ३ भाषण 


ठ प्रकारका 1 ुमरण उपर 
| उप्र 


म्रेम ५ स्पर्छ्ा६ हास 


५।॥ छटवारुक्षण माक 

"कटुक बचन घे ॥ ॥ ६॥ सरातवां धृतः 
-कौठक्षणकालसेन खदां कार धैर्य 
रखे (७ ऋ्राट्वा द्‌ थाक लक्षणसबजी- 


वीक प्रपनेसमान जाने गो ्तनवां ऋअरयूकोरक्षणकोः 
मल रहे मधुर बौले ॥९॥ दसवां छक्षणमिता श्राहार सात्विकं 
अन्नसुद्ध पावे राग दोष त्वा ॥१०॥ नेमको लक्षण द्स.अकार 
॥ म्रम्‌ पको छष्षण (अ त्यागे 







11१1 दरस त्रो. 
ममाणमा- 


रस्मै ५२ तीसराग्प्रदयाः क्तेक खक्षण वैदशुरु 


२.३ 
ज ॥ ३॥ चौथा दानको -छक्षण दो पक्ारका- 








ऋअन्सवस््रजरसे पोषण करे ॥१॥ कषान उपदेच्ाकरे ॥ २।। पा- 
चवा लक्षण ष्रूजा सोका प्रकारके पूजन करे म्री निष्काम रहै ॥५॥ 
छटवां लक्षण श्रवणको , @ ¦ 


क पने कानमे - 
प्राये उसकी सुने ^ : -ममाणपानी 
छोडकर र ति), दूथषीयै ।\६॥ स 
यांलाजकी ले ५९ गुरुसत टकी खजः 


(म्दिङ ५०१८० अधध 
-------~ 
को-समाजप्ने ॥८॥ नवांलक्षणजापको पवन पकडके मौन होक 
ध ङवांरक्षण्य होमकोन- 


र्ये १1७५ -्राख्यष् दधः व 


~रके -जापकरः ॥ ९॥ (ॐ) 
द अन्नियोग | 







जखचे ॥१०॥ रासन 
सिद्द्‌च्नासनः ॥१॥ पदयासन ॥ २॥ वाये 
-फरकी एही -ुदाके एक र र्‌ दुहना-पाव लिगफे ऊपर 
दवाय वो -सिद्द रासन ॥ बाये-याउपर दहना पाडररे 


चप्रौर्‌ हथभनी उलटा करके रसे प्रासन दहे॥ -प्राणासाम 







-ठष्षणतीतो नाडी कोजः नेददावायुको-जनेषद्‌ 
न्वकरको जाने-यै विः स्तार संपू रणदेख्ये 
-ऊैम्राणाामकरद्डा नाडी वामसे युरककरे 


-स्वासाकौ रीकै उसको भकः कह्तेहैः -पिगला 


१४ 
नाडी दक्षिणसे सेवक करे चीजमंत्र संयुक्त रबोडस पूरक | 
करे ॥\ चोसटकुभ्रककरे र -रेचककरे पीठे विपरमे कर 
तथा पिगलनष पररक करे इूडासे रेचक करै यह्‌ ऋभियोका 
मतैः गीरसव मत छ चोपाद्मे दूस है. सोह सह्‌ सोहं 
हसो ॥ सोहं सहं अंसौ १ स्वासा स्वासा सोहं - | 
जामे ॥ सोहं सोहं च्छरपि ्मापं 2. ।! दुःद्श्ामाना 
पूरक श्रना ॥ दाद्द्रामातनाकुभक करना ॥>॥ ददद 
मात्रारेचक जानं ॥ पूरण मूर पिपरजे. ठानं ४४॥ 
अधस मात्रा हाद ञ्जुगवं ॥ मध्यम-मात्रा दोश्ुणयुगतं 
॥५॥ उत्तममात्रा ब्िञरुण कटि ॥ दायामसा 
विरती कहीये ॥&॥ कुभकन्प्रार प्रकारका ॥ सूर 
जभैदन १ उजार्ईद्‌ \ सीतकार 3 सीतदी४्भद्रका 
५ भनामरी ६ मोरा ७ कैवक ८ सह्‌ च्प्राठ पवन प्रौ: 
रोचनदै ॥ कुभक नाम सुद्रादस मकारकीदै \ 
दयुन्य महामुद्रा ॥१५ महावेधक २ महावेधक रवैचरी १ 


बडयानवेदक ४ मूलवेद्क ५ बन्ध.जासिं द्र ६ विग्रीत 
७ ऋणीपण -जनोली < शाक्ति १०.11 ॥ 
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मेख, खेतवाडी मेनरोड उवईनः्भिटर, 
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श्रीकरूणेरा पेरिग 


श्रीगभेक्षाय नु 





-- यः < ५. 
प्रथम तरंग प्रारंभ । ` 
न चरणकमटकी धररको 
आदि मध्य अचर तीनो कारम प्रीषैर ओर मल्था क्ता हं 
` जो भवसागररूपी संस्वार महाघोर पार होनेके निमि सहज “ 
` हान है आर्‌ अन्नानरूभी अन्धकार्‌ नाश रोनेके कारण 
-ह। 
तिण निराकार निरनन अविनाशी अरुखनामको 
कोरचलकोटि निहोरा ओर वन्दना करता 
ओर सर्वकर्ता ओर सर्ज्ञ होकर आन- 
निथ्वयमं नहीं -भाया ओर जह्या विष्ण महेश शेष 
देक देवतानि भी उसका भेद नेहीं पाया । 
-उस् निराकारकी उच्छा माया महामोहनीको 
चुष्ठपि तीना अवस्थामें महापम्न जहार ओर 
करता ह । जो अद्रेत अखण्ड परह्य प्रमात्माका 
करके आवागमन जन्ममरण प्न उपाधि संसारम 
साक्षीको मोहित भोर बंधन किया भोर कनक. 
विषय होकर चारों भ्रकारकं जीवको कीर 
समान अन्तान ओर अथक [कया । ` 
आहार निद्रा मेथन तीनों प्रकुतिको स्थुल सुक्ष्म 











२ आभूखाखसामर । 


कारण त्रत -शरीरमे हनारां निखावर आर्‌ अरदाम करता हू। 
जा इस्सी लाख योनिम भधान होकर कोई जीव चराचरको 
` क्षणम शृन्त्‌ नह्य [किया आर जीविनपयन्त हप भय तथा 
-.द.ख सुखसें कोह तिदतर होदा । 
पचध तनीदगीं अदृक्‌ हमको प्रातः मध्याह्न सायंक्राट 
4 अवं खव पाटलागन आर भणाम करदः हूं । नो इन्द 
द्वी मषहनेःस्दी आशा इ तृप्णा यर वासना रहित 
ई हता आर अन्नानख्यी शरीरका तदाकार होकर अमन 
नरकेर्‌ सपक भूठकर शरीरके दुःख सखये अन 
इख जनता ह । 
-- --&टव-अपनी माता भ्रिताको भूत भकिष्यत्‌ 
तन कल्म जास किनती आर करूणां करता ठ 
नक आर मून इत हक तिमर करके अज्ञान सुभः 
कया आर नाना परक्ारका भच समान ज्ञान, संसारः 
उपदेश क्रिय । 
सातृदृ-भेप ओर नेको वाक तरुण वृद्ध तीम 
प्व सराटाग्‌ अनन्त दंडवत्‌ ओर धोक देता हं; 
यनेनिम चह शरीर भरी पच पातु जडकी कुषातुसे 
श नाती ह ओर पापाणरी जड उदधि विमट होकर 
ख्प इ जाती ह्‌) 


<।त आतटखिसागर रुरुशिष्यस्ड इ्श्व्व आः 
वृन््र्व्‌{दन्वृर्‌ नाम्‌ श्थम ठदय्‌ सम्पण ॥१} 
ध््ठेद्---- 


जज 


'दुररा तरम्‌ ।. ३ 

` दसरा तरण प्रारभ । 
अथ श्रीदर्देकाय न॑मः । अव कषातु जन्मक्छी कथां 
-अथवा गृहस्था्मकौ अवस्थाकी व्यवस्था वणेन करना इर 
अन्धं .निरथंक अर विस्तारं है । केवक इुध(ठ जन्यकी 
- कथा सूक्ष्न सिद्धान्त ज्ञानक नो सन्त ओर महात्मामकि 
सत्सम प हुमा अभिलालसागर्‌ अन्थ नाम पृषे युर 
शिष्यका संवाद जे तरंग ओर छहरीके समान हे वणन करता 
हं । जिसके पढने ओर सुवनेसे भोता वक्ता अधिकारी जन 
सिद्धान्त पदार्थको जानकर आत्मज्ञान भौर बहज्ञानके सुखो 
भाप्त हिमे ओर अनेक पकारकी भना जो अज्ञ निराकारकी 
विचारमं जहज्ञानी जगत्ल्चानी वादाकवाद कसे हँ नाश होकर 
निष्वय तत्वपद जौ अनेक भदात्माञके सत्तंयसे सिदान्त 
इभा जलगे ओर दुसको इं परिभमके बदले शरूल चैक 
माफ़ कर्के आशीर्वाद दर्ये । यह भूख अज्ञान सवं तेषका 
सेवक अभिलाखदा उदस्त जव संवित भारधके संयीगते 
संसारी व्यवहोरके पोम्य मर्दीः रहा । अथवा; इर भरप॑चके 
संथोग अपनेनं साम्यं वह देखा तवं जगद्रके व्यवहार भोर ` 
सम्पदासे हामि गानि भागकर ्रयक्च्छरण जनेकी इच्छा कीः 
आर अच्छे २ इन्त महमा छिददकि शरणे जाकर अभव 
च्छरण ननिदीं रछा विचार किया ओर्‌ बहत काट 
सातं पुरी बां धाम वार ए एर ष्की खोजनावं जौ 
हथवच्छरण जनिकी साह सुद तिमेड उपदेश कर भता रह ` 


` अभिलाखमागर । 


चप [9 


` जडे २ सिद महात्मा श्रीमन्त सन्त मन्त स्थानधारी नमाः 
 तथारी जिनके अख हनारो चेला नकर चाकिर्‌ ही 
घोढा राजेश्वरी स्थान मकान माफी जागीर दर्षोसनवाे मिटे 
परन्तु अपना मनोरथ सिद्ध नहीं हुमा । वे लोग पगवच्छरण 
जनिकी राह र्या जनिं १ तव छाचार हीकर्‌ जंगट उन्तराख- 
ण्डको जहां शुमेरगिरं आर हिमाय पहाड आर मन्त 
महात्माथका पृलस्थान ओर खान ह्‌ तह चला गया । वहेभिी. 
अनेक ` महात्माओके त्संग ख काट रहकर उनका 
ज्ञान ध्यान देखता रहा । जे सन्तं महालसा अंपने विचारे 
अच्छा आता रहा उप्तकी सेवा करके भर्त हुए । उपरान्त 
भग्देच्छरण जानेकी रह पूता रहा अर वे छोगभी अपने २ 
ज्ञान द्धि भमाण जेसा जिसको अनुभव था, तेसा तिसको 
भगवच्छरण नानेक राह उपदेश करते रहे । वही संवाद 
यथाथ जैसाका तेसा य॒रुभिष्यका प्रोत्तर केवल वह्मनानका 
सक्षम सिदान्त कहता हूं । रोता क्ता अधिकारी सम्बन्धी ` ` 
जन बरहमज्ञान मेरी वन्दना आर निहोरेपर रुपा करके अच्छी 
तरह ध्यान रक्खं कि इस्‌ अन्थमे महात्मा रुरुब्द 
अनेक हँ उनका. विस्तार आग भन्थ देखनेमे भकट होगा । 
नाम ओर पता उनका अच्छी तरह ध्यानम नही ३ । इस 
कारण नही छिसता । ओर शब्द एक केवल धन्यका क्तौ 
मूता अज्ञानतकी सम्पूणं सता जभिरूतदास उदारी 


तीसरा तरम्‌ । ५. 


आत्यक्नानी अयोध्य वासी हं । अन्थका यह करम ( उत्पात ) 

जानना चाद्ये । 

दरति अभिलाखसागरं खरुशिष्यसवाद कारण्योरति 
अन्थाविचार भाम दूसरा तरम सम्पूणं ॥ २ ॥ 
व 
तीस वरग प्रारभ । 
प्रथम्‌ खुरी ¦ 
भमवच्छरण जानेकी राह नगान्‌ जन । 

सथ श्रीषटदेवाय नमः । भमर हो कि जगरः उत्तराखंड 
अनेक पहाडोके वीच एक वडा पर्वत दे । उसका आटि ओर 
अन्न किसीनि नहीं जाना । उसको छोटा सुमेरु भिरि नाम 
पर्वत कते दै ! उसपर अच्छे २ महात्मा सिद्ध इच्छारूपं ज्ञान- 
-स्वरूपी वास करते हं । उनक्रा हाट सम्पूरणं देवसमान है। 
भकश्शगेगाका जल, कन्द, मरट भोजन अष्ट प्रहर प्रह्यका 
ज्ञानः ध्यान, वराग्यमे चठ, दस रहनी आर वररिरे सदा आनन्दे 
रहते है । उस मेडम एक महात्मा सम्पूण ज्ञान ओर भक्िकि 
हप जो दशति थे तव मं उनके पार गया ओर स्व हार 
अपना कुकर भगवच्छरण जनेकी राह परछी । तब महात्मा 
छर बोटे कि मेरेको £ युग अथवा ४< वर्षे हो गये, राहका 
परता नरी मिखा। मेरे ज्ञानम जिसको वह अपनी शरणम लावे 
वह जा सक्ता हे ओर रस्तागी उसीको भाष होगा! दसरा 
कोद जा नीं सक्ता ओर मार्गी राप नकी हो सक्ता! भने 


. ष्ठ अभिटःखसार्‌ । 


हाय जोडकर कहा कि भगवानूके इलनेका क्या कारण हे ! 
उसके दरवत अफे किना कौन बडा कार्यं हे १ जो इटविगे। 
इस ज्ञाते संसारी भर॑च छोडनेधलठे धोर्वीके इत्ते इए । न 
घरके न घाटे ओर संभ सर्वक तरद अज्ञान हकर च्षटुदर 
पकड लिया । अव छेउता हं त संधा देता हं मर खनेम 
प्राण जाता है ओर तुमने पहर अपे युश्मे राहका ` विचार 
क्यो नही परिया १ओरजन युर राह नह वताया ते तुमने क्वा 


. उपेश पामा १ ओः चार डम विना किरि द्या परिथम करिया} 


॥ 


भसिर ऊंटका पाद हुमा. ओर अगेप्ी जो परिम दोगा 
रिरर्थक जेमा मेरे ज्ञानपे गवादे ढटानेर आसर रखना 
गिभ आकाशफटर्ठकी आशा कला हे । यह सुनकर गहा 
त्मा शुरु चु ह रहै 4 अद्षको जाव दिया कि मेरको भग- 
वच्छरण जानेकी राह वहू दर्शाती योर तमी जव खेजना 
करके हार जाथोगे, तव हमार ज्ञान याद होकर भसाण होगा।. 
इति अभिखाखक्ागर यरुशिष्यसंवाद तीसरे तरेगमं मा 
विचार भगवच्छरण नाम प्रथम ठहुरीं सम्पूणं । 
् "~-"-"नध्ठे ~~ 
द्री खटी ¦ 
हगयोग्‌ आदि भगवच्छरण जानेकी राह बहुत हे । 
. जथ ब्रीषरस्पत्ये नमः । मेँ दूसरे महात्माके पास गया 

भर सव हाल अपना कहा । तब महात्मा युर बोठे फे घग- 
-बच्छरण जागेकीं राई अनेक है । इस उवायके वास्ते चार वेद 


तीस्षसा तरम । ७ 
छः शाख अटरहं पुराण व्यास पभगवादने बवायि अर कास 
न्थ दूसरे भआचायेकि बनाये हए मोनृद ह ओर योगशाश्च 
भमाण -अनेक राह भगवच्छरण नानेक भ्रगट ह । उन रहिस 
किसी राहुपर जाना चः हये । मेने हाथ जोठकर कहा करं भरे 
लानेके योग्य जो राह निर्मङ ओर शुद्ध हो उसका छया करके 
उपदेश कीनिये मं जाख्गा 1 तव महात्मा छर बोले कि 
पथम राह भगवच्छरण जानेकी धवण मेनन ॒निदिध्यास ह। 
गोगववूकती कथा अष्ट प्रहर परर्मते धवण कला ओर्‌ उसका 
एकान्तम मननं कसा अथा भिचार करा ! पीठे उकः" 
पिदध्यास करा अर्थात्‌ ठ होना 1 उस प्रमाग चट्नां : 
अनेक भक्तोको इसी रहे भगववकी भाति हुई, अथदः 
सक्ति इई । भने दाय जोढकर का कि सञ्चको कथाम प्रीति 
नहं हेती भौर अथं समज्ञमं नह आता भौर सुनी हदं वार्ता 
भु जाता हूं ओर कया अआरभके पहठेही निदे नाके 
शञ आर ' होती है ओर पुराणा कथाप्र निव नरह 
आता । जसे ऊुभजक्णि साता समुद्रको हाथकी गदीपर 
. रखकर पान्‌ कर छया ओर पीछे मूत दियां । इस राहसे मेरा 

जाना किम भकारसे हवे ? तव यहात्मा रु बोढे कि दूसरी 
`राह्‌ भगवच्छरण नानेक देवधरिमा पूजन हे । विष् शिव 
शक्ति किसी देवताकी.मूर्दिं पापाण तथा धराठकौ स्थापि करे 
नवधा भाक्तिते दिधिग्वंक आवचार्यके उपदेश भ्रमण पजं 
करेगा भीर उस मूरतिके स्वामीको सन्न करेगा तो उत्तवे 


८ अभिदछाखक्षामर 


समदवकी भाति होगी । पने हाय जोडकर कहा कि म कादीके 
रोगे अशक्त हूं नित्य स्नान नहीं करता जर सपस्वहपी 
रशत! हे । दो प्रहरतक नीद पडा रहता हू । काचन भजन्‌ 
मर्तिमिं कुछ पीति होती नरी । इस राहसे मेर जाना क्योकर 
होवे ? तब महातमा खर बोढे कि भगवच्छरण ननिकी तीसरी ` 
राह आत्माकी सेवा भक्ति भर उपकार हे ! यथाशक्ति दूसरेकी 
आत्माको अपनी भत्माके समान जाने । बहुत भक्तकि इस 
राह भगवत्रकी भारि हृ, ठमकोभी होगी ! भने हाय जोढकरे ` 
का कि नबे अपने भोजन वल्क काना न है ओर अपना 
काम्‌ अपनेसे नहीं होता वेब्‌ दूस्रेका उपकार तथा सेवा होना 
करिन्‌ ह । मुकषकों नित्यका कम्‌ सुमेरगिरि ( पहाढ ) समान 
दशोता हे । इस राहपर मेरा जाना नरौ हो सका ! विचार 
, करो, तब महात्मा यरु बोले कि चोथी राह भग्वच्छरण 
जानेकी तीर्थयात्रा है ¦ कोट सातो परी चारो धाम ओर सप 
तीथकी परिक्रमा ओर दशन ओर स्नान करेगा वह निभ्व्य 
करके भगवच्छरणको वेगा ¦ भने हाथ जोड करके कहा 
कि मुञ्से एक कोसी चखा नही जाता ! चारं अवस्थामे ` 
एकभी तीर्थ होना दुरे है ! नित्य कर्मको थोढी दूर जाना 
पहाड हो जाता ह । यह राई भरे जाने योग्य न हे । तब. 
महात्मा युर बोठे कि पशं राह भगवच्छरण जनिकी 
समापि है। जो कोद अष्टंग योय सम्पूण सिदध करेगा सो भग- 
वतको भाप हो जतिगां 1 भने हाथ जोडकर कडा कि खुञ्षसे 


, तीसरा तरंग। . ९. 


ज्‌ तपर क्रिया नही पूरी -होती । तव अश्म योग कैसे सिद 
रोगां ? आसन लमाना, श्वाः चटाना बहुत कठिन छै यै नहीं 
करं सरक्ता। तव महात्मा स्ने छ्ठर्वीं राह जलशयन जक्धारा- 
की वताईं। मुद्चसे ठंठका कष्ट सहन सी हो सक्ता । सातवी राह 
चरासी धनी पंचधृनीको बताया, वही भी मुक्षरे अधिका तेन 
सही नही जाता । आठीं राह श्रटश्वष्या बताया, उसमे काग 
खु्रता है । नोवीं राह ला बताया, उसमे चक्कर आता है । 
दशवीं राह ऊर््वबाहू होना बताया, उसमें क्षणमान्र हाथ उठाया 
चह जाता । ग्यारदहर्वीं राह मोन॒होनेका बताया, सदसे एक ` 
पल चुप रहा नक्ष जाता । बारहवीं राह ठाटेश्वरी होना बताया, 
मेरेसे चार षदी खडा नरह हृजा जाता । कमरमं बडा.द्दै 
होता 

दरस प्रमाण महात्मा यसन अनेक राह बताया परन्तु मेरे 
जले योग्य कोई राह नर पवा तब जवाब दिया किः इसके 
सिवाय ओर कोट राह भगव्च्छरण जानेकी मेरे. ज्ञानम 
नही ह ! नो ` कोई आजतक गया सो इसी मागप्रं गया । 
त्म्हारा जाना भगदच्छर्णमे नरह हो. सक्ता ओर कदाचित्‌ 
दूसरा माग उम्दा योग्य होवे तो विचार करोः। भरेको ज्ञान 
कछ नहा ह । 

इति अभिलाखसागर यरशिष्यसंवाद तीसरे तरंगे 
, मारगेविचार नाम दूसरी हरी संपूर्णं 1 
ति ^. | 


१० अभिखासपतानर । 
तीपरी ख्दसै। 

नामकी महिमासे भगवच्छरणको सुव नते हं | 

अध्‌ धीशचरदये नमः । मे दूरे महात्मा यस्क पाप 
गया अर्‌ स्व हाट अपना कहा । त गृहात्मा युर वोट कि, 
ध्याने अकरशमार्गमं देखो ओर मेर अचिर अपना हाय 
फर दिया । उप राकी रील च देवता ह ते बडे २ आट 
अकी अज्नानी अजात विमानेपर चदकर आनन्दसमेत 
पगवृच्छरको चे जति ह । सफ यह्‌ राह वदु पञनदं 
अर्द मौर महात्मा युत्ते उस राह्मर जनेका उपाय पुछा । 
एव महातमा यह वोर, जौ लोग उन्न राहमर नंति ट उने 
तमाय पछ छो । मे उत राके गिकट जाकर एक जवा 
पीन पञ कयि कि पडारान ! भार कन हे भोर कहां नवेद 
भ र्थकर नेक साम्यं भा हू तव उस ननिवा्न 
वी वेरा से जयाव प्रा फ, ेरा नाम कवीर्टात् 
सुख है मर पणषच्छरणक चातता ह । एकं समय शीमहाराज 
रामाठनलार्गने काशीके मणिकर्िकवायर रतको -अनेदेस 
मेरे उपर परव रख धिया । ज्र उनो आदमी माम हुजा 
तेव देयावेनू होकर भगवदका नाम्‌ मुखे उदारण किथा। 
उत नामको या करके मने सगरा देशे पराण छोड । जहां 
नीवको मरन उरान्य गथा योनि प हेती है 1 परन्तु उसी 
पगवतके नामके आधारे मे भगरच्छरणके जता हूं । यह 
. एकर प सष रहा मौर दूररे जनिवारेतेभी वहो ती 


तीसरा वरग 1 ११३ 

भश्च किये । उसमे एेसा जमाव दिया कि में गाणिका (वेश्या) 
हं भगवच्छरणको जाती हू 1 एक तेत्ेको नाम पठाती थी, उस 
भाधारसे भगवच्छरणको जाती हूं इसी तरह चरी पुरूष जो. 
कोई मिटा, उससे उस राहके ननेकी साम्यं नामकी महिमा 
माटूम हदं यह सुनकर महात्मा छर्की शरणमे जाकर सद 
कथा विस्तारस्षदिव कह स्था तव महात्मा यह बोठे कि अवं 
तुञ्चको क्य! सन्देह हे ? नामकी रटन करके त॒त्षी चलाना ! 
भने हाथ जोड कड कि भवदरे नाम अनन्व है किष 
नामकम महिमा स्सी है जिसके आधारते नँ भगवच्छरणको 
जाऊं यह शंका सुनकर महाता खर बोटे कि यह शका 
खञ्षसे समाधान नही होगी । भरे ज्ञनं भगवत्कां सव नाय 
` अरावर है! जिस नामकी रटन करेया वही खक्तिदाता हे कम 

- वाय कोई मष है। 
दति अषिखाखसागर खरश्िप्यसंवाद तरे तरंगमे 
मागविचार नाम. तीसरी छरी संपूर्णं । 
ननन ~20 ~~ 
चाथी उहपै। 
रामनाम प्रधान होकर बारह वष भजन हमा 1 

- अथं भीजानकीदछभाय नमः । मे दूसरे महार्माके पास 
ग्या भोर सव हाकअपना कहा तब महासा रू बोटे कि यहि 
थोडी दरपर एक विचारनगरकी हार ह वहा भगववकी दशा थ- 
वतारकी भृतिं एकरस्पयेणर निकी हं सो मोठ केकर आभो! 


१२ ,. अभिकांछ्ठसाग्र. । 
तब तमडारा बोध कर दिया जति । मै ठुरत उस हमं गा ओर्‌ 
दुकानदारको दश रमैया देकर दों मृतिं भगवती भीं तब 
उरते नौ मति रौ अवतारकी सु्चको दी ओर क स्वया फेरकर्‌ 
कदा कि राम अवतारी मृतिं मेरे यहां जितनी बनती ई उतनी 
सव महदिवजीके यहां चटी जाती द भर एक म॒तिका दाम , 
लाख सया मिलता है । भँ चुपचप वह नौ मू ओर एक रुपेया 
केर ाकर महात्मा युके अगि रख दिया ओर हाथ जोडकर 
कहा युरु महाराज ! इस मूर्तिं ज्ञाने सुङ्ञको वोध हो मया 
{क सव नामेमिं रामनाम वज्ञ ई परन्तु यह संदेह उतपन हुआ 
छिःदरसका कारण कपा रै १ तव महात्मा खरु बटे कि रमा- 
तार सव अवतारं राजा होकर ग्यारह हनार्‌ पष्‌ राज्य 
किया ओर परशुराम अवतारको जनकषु्मं यपज्नान दिया 
ओर वाल्मीकि कपि इस्‌ नामक उल्टा मरा मरा जाए करके 
सिद ए, जो पहले व्याधाके समान थे । रामनाम उख्या सीधा 
भराव है । सवम रमा होनेसे रामनाम हआ ओर जो सदा 
काठ अमर्‌ रहे उको राम कटे दै । ओर रमापतिभी रामको 
कहते र ओर शिवजी अपना इष्टदेव जानते हं । आर स्व 
 उपासनावाठे अन्तसमय राम राम सत्य कहते ह इस उप्देशको 
सुनकर युञ्चको रागनामका वडा बोध दंभ ओर भेजने 
बी धीति उतपन्न दुद आर महात्मा युरुमे भजनकी रीति 
विचार किया । तब महात्मा खरु बोखे फ जंगम पृहाढके 
उपर एकान्तम रहना; कन्द मूल एल भोज करना पहर राभि 


शि 


चौथा तरंग !  १इ. 

बाकी रहे तिय उढना } स्नान केरके नित्य कम गायत्री.खरु- 

मत्र आके पटनेके पीछे जर. अभि सन्मुख रखकर तल- 

क क्‌ षत्‌ 8 न 
सीकी माला छेकर बेढना. 1 -एक लाख रामनामका अनयां 


` कंठसे जाप करना! पांच प्रहस पररा हो जाता है । सांक्षको 


तारा देखकर फलाहार करना । पीडे एक प्रहर राको रामा- 
यणका पाठ करना । एक प्रहर पीठे मध्य रात्रिम शयन करना । 
अष्ट प्रहर रामका ध्यान करना ¦ कोद दिन -दर साधनम तेरा 
मनोरथ सिद होगा ओर पयश्च दशन रामका होमा मने महा- 
त्मा यरुकी आज्ञाजस्ार बे मेम बारह वषं जंग उत्तराखं- 
इमे उसी सुमेरुगिरि ( पहाड ) के उपर वनस्पति कंदमूलकरा 
कोजन करके एक राख नाम्‌ नित्य अजपां जाप किया \ ओर 
जैसा आहार ्यवहार महात्मा रुने तागा धा उसी प्रमाणः 
मव सम्पूण वत्ताव किया ओर्‌ व॒रुसीकरुत रामायणकेञ्ी तीन 
पाढ पुरे हो गये स॒ व्यवहार महात्मा गृरूकी आल्नाचस्ार 


पूरा हृभा । प्रन्तु कुछ चमत्कार भव्यक्ष देखने वही आया । 


इति अभिटासस्तागर यरुशिष्यसंवाद तीसरे तरंगर्मे माम 
विचार नाम चोथी छहर एवं तीसरा तरंग समाघ ॥ ३५ 
---^ 22८ 
चौथा तदग प्रारभ । 
प्रथम खस । 
अनेकं जन्मके भजने पा होना उका दुठतन दै ! 
अथ श्रीरापवछछसाय नमः 1. जन नारह वषै रटन केः 


१४ अगि्नसामर्‌ ! 
हो गये ओर रामका दीन भव्यक्च नहीं हुभा अनेक अचुननव 
भयानक मनोहर शान्त जो हुभा वह मर्षी यथाथ नही 
`आ कावित्‌ सम्पूण उत्त अदुवका विस्तार इत अन्धम्‌ 
किया जवे तो बहाक्नारत हो जावे । इस वाते कुछ वर्णन न्ष 
किया गया ओर एक विचार अपनी शूला भराकषंद हुमा कि, 
महात्मा गुरुप सम्पूणं कधि भजनकी पंछा था । परन्तु परिमाण 
वही पूछा फ, कबतक भजनं करतां चाहिय । दस देहके 
उतपन्न हेनिसे भननकी परीति सम्पूण जाती रही । ओर रेस 
ज्ञान इट दुभा किपले भजनका परिमाण विचार करना चाहिये 
इस विचासमे एक महात्माके शास जो उसी पर्वतपर विराज. 
मानं रहे थे, भ गया ओर भजनका परिमाण पंख । तव महा- 
तमा शुरु बोठे कि हमको चौबीस रपं हो गे पवा टा राम- 
साम नित्य एकं पावते खडा होकर अजगा जाप करता हू, 
परन्तु चमत्कार देखनमें अभी पहला दिन है अौर र्ये 
अन्धके सिन्त येखनेसे ` भग होता है कि, अनेक जन्मे 
भजनम पराह होना उस्तका दु ओर किन ह! शेपं 
दो हनार जिहासे सदा असंड भजन करते ह । महादेवजी 
जगी नार वर्पकौ समामि गछति ह । सरस्वती शारदा 
गणेश सादिक देवतः सदा भनन्‌ करते ६ । भजनका परिमाण 
कद नरी कह सक्ता । तुमको बारह वमे महालय हो गया। - 
३ ज्ञान सुनकर बडी चिन्ता उतपन्न हुई । बारह वर्षका 
पनन मिथ्या ऊंटका पराद्‌ हो गया । रामनाम दिषिरमान 


चौथा तरं । १५ 


कडुभ छगा । वह्मपाततिकी आशा जाती रही । अनेकं जन्मके 
| आसरेषर भजन नह हो सक्ता । तत्काल फल सव चाहता 
हे । भेजनकी श्रीति दिपरीत हो गईं ! सव आसन युदा छोड- 
कर्‌ जलपान व्याग कर दिया । पद्रहं दिन अपने आतनपर 
रिराहार पडा रहा भौर शंखा मौतका रास्ता देखत रहा । 

इति धभिखसखपतागर यरुशिष्यसंवाद्‌ चये तरमनं भन- 

मपरिमागविचार नाम भरथम छुरी सपण । 
~---~>&&2 <~ 
दूरी रहय । 
पर्वे जीव जड, चैतेन राम्‌ ह्‌ । 

अथ श्रीरषवीराथ चमः । उस सममं एक महात्मा 
` गुरु सर्यजञ वेपि आप स्पा करके अयि भर भरे दुःलका 
कारण पृछा ! मेने सक्‌ हार भगना विस्तारसहित कह 
- सुनाया । तव महात्मा छर बोटे किं भजन प्रमाण किस 
वासते पुं हो ! दुषको स्या चमत्कार देखमेकी इच्छा ६! 
पनि हाथ जोडकर कहा किं युद्चको फरेवर राग्रके दशक 
इच्छ है ओर ऊ वासन। नशं हे । तव महात्मा युर बोले 
कि भरे ज्ञानम यह नीव जड चेतन सव रामर है। सवमं 
वही राम है । उसका शुद्ध ॒रेतन्यस्वरूप पदे निराकार 
था भौर पंचं वचसे छदा शा । यह सबको भरगट ह । 
जव अपनी इच्छसे अपनी ववां मोदित होकर आकार 
हः गश तव जीव हे भया । किर जव मासका सग छोड देवे 


१६ अभिखाखस्चागर ) 

तब राम हो जावे जैसे को पंडित वेद्पाठी वेश्वाके संग वाना ` 
बनावे, भडुभा कदावे । जव उसका संम छोडकरके पोथी 
पटे तव पंडित हो जवि । ओर जसे सिंहका वचा आदिमे वक- 
रमि ररे, सिंहका- पुरुषार्थं नरी रहेगा । इस प्रमाण यदः 
पिराकार बह्म मायके संगं आकार होकर जीव हो गया ¦ तेरे- ` 
को चमत्कार देखनेकी इच्छाहे तो मायाका भेग छोड दे} यनि. 
हाथ जोढकर्‌ कहा कि माया वड प्रवल ह । व्रहरोकतक 
इसका राज्य ह चिशवनमं इसको कोई जीत नरी सका । चस्या 
-पंचुखसे चतुरानन दो मये, महदिव मोहनीरूपपर कामातुर्‌ 
होकर ढे, नारदका सुख वेदरका हा, चन्द्रमाका करक 
` सुत जपत्को भ्रट ₹ै । दन्द्रके शरीरम हनागां भम हो गये, 
गृरुढके मोहको काग शशुढे छुडाया ! फिर हम रेते पाणी. 
 -जीरवोको क्या सामथ्यं है जो मायाको छोड सै ? यद्‌ माया ' 
शरीर छटनेषरपी संग रहेगी । एसा शाखका प्रमाण है भोर 
माया बह्म निराकारकी छाया हेः विग नही चे सक्ती । य्‌ 
सुनकर महात्मा गुरु बोले कि मं तुम्हारा समाधान नरी कर 
सक्ता } रेको जो ज्ञान था वह्‌ कडा | 

इति अभिलाखत्तामर्‌ गुरुशिष्यसेवाद चोथे तरंगमे भजनप- ` 

रिमाणक्पिर्‌ नाम दूसरी खरी कपूर्ण । 
~<= 
तीर खदरी । 
काचके मा समान भननसे माया? छटती ३ । 


चोथा तरंग ! १७ 
अथ श्रीसीतापतये नमः। में दूसरे महात्मा खरुक पास 
गया ओर सेब हा भना कहा ! तब महात्मा गुरने एक छोटा 
रहेका काच ( स॒कुर ) मोर्चे भरा हा हूतं पुराना भरेको 
दिया । में उसको आट प्रहर साफ़ करके थक गया, प्र सफ 
नही हुआ । तव महात्मा गुरसे विनंती की, किं यह मोर्चा 
वहुत सुदतका हे, एक दिनमें नहीं छटेगा । कदाचित्‌ दो चार 
दिनम खरा भादिकं छोडकर सफा करं तब देगा । 
महात्मा गुरने अच्छा कहा । मेँ चार रोजमे साफ शुद्ध करके ' 
खाया, सन्सुख रख दिया ग तव महात्मा गुरु बोठे कि, श्सी ` 
धकारसे माया छट जावेगी । जेस पापरूपी मोचौ पुराना होमा 
वैसा उसके छुडनेम कार व्यतीत होमा । भने हाथ जोडकर 
कहा छ यह दृष्टान्त इस सिद्धान्तमे भविकूट दै । आपने विना 
विचारे दुःख दिया । मोर्चा अनादि नरी हे माया अनादि है। 
मोर्चैकी खटाई बहुत दै; मायाकी कोई नही । मोच डना 
भता हे माया छुडाना नही आती । अनेक महाभख्य हो गये 
इस जीवकी गति नरी हदं । इस महापलयम पचास वषं हो 
चके, एक दिनि हजार चोजुगीक्रा होता हे । तबे महात्मा खर 
, गोटे कि, मायाके द्ुडानेका उपाय उत्तम सत्संग है ओर खरां - 
जनक बहुत चोखी हे। ओर सो वर्ष बह्ाका भजनके भरता- 
पते छोम चराबर हे ¦ देखो ठोमश ऋषि बह्ाके पुत्र भजनके 
तापसे बल्लाके मरनेको नित्यकी उपाधि जानकर एकं बाल 
अपने शिरका उखाढते ह ! इस कारण तुम अपने जीवात्माकी 


४ 


२८ अभिलखसागर । 

अननकी खटा कुछ काठ छोड दो ओर सत्सगकी उपा- 
यसे विमरु किया करो । काचके समान हदय तुम्हारा विम 
डो जवेगा ओर चोरासी लाख जीव रामस्वरूपी दशे । 
जेसे सूर्यका भरकाश सवम दर्शाता है । भने हाथ जोडकर्‌ 
करा कि छर महाराज ! आपकी छपा मुद्चको यह ज्ञान हे 
ओर प्हरेभी था फि भजनके भतापसे सव कछ हो सक्ता है 
ओर इछ कारु विपिंयक्त जैसा चाहिय वेसा भजन किया 
, परन्तु अज्ञानरूपी यह्‌ संदेह उत्यन्न हो गया है कि कबतक 
भजन करना चाहिये, कदाचित्‌ आपको भेजनका परिमाण 
आता हो तो उपदेश कीनिये । म फिर भनन्‌ करूगा 1 यह 
सुनकर महात्मा खरु बोटे कि भजनका परिमाण कोर नही 
` कह सक्ता ओर यह उत्त नही दे सक्ता । 

इति अतिलाखसागर यरुशिष्यसेवाद चौथे तदग भजन्‌- 


पारिमाणविचार नाम तीसरी लहरी संपूर्ण ! 
न~ 


चांयी खरी 1 
मायासे बहा जीव हुभा 1 शनन ओषध है गुरु पेद ह । 
„ अथ भ्रीवतिष्ठाय नमः । म दूसरे महात्माके पास गया 
आर सव हाठ अपना कहा । वव महात्मा युर बोरे कि बक 
निराकार क्ती जिसको तुम राम कहते हो वह आप मायाके 
रोग लगनेसे जीवरूपी भाकार हो गया है । भजन उसका 
-जोपुष हे ओर चर वैद्य है। नवतक रोगका नाशन हो जादे, 


पांचवां तरंग । १८ 
तयतक ओषध खाना धर्म है । जब रोग नष्ट हो जायेगा, तब 
ओषध भपही आप छूट नावेगी । यह सिद्धान्त सबको मालम्‌ 
दै । इसी प्रमाण भजन करते २ जव माया छूट जावेगी, तव 
मनोरथ सिद्ध हो जावेगा ओर भजनभी छट जावेगा । इसके 
सिवाय दूसरा परिमाण भननका कोई नहीं है 1 तरिथुवनमे 
कोद परिमाण नरी कह सक्ता, सचे परेमसे सद॒ अखंड भजनं 
करो, परिमाणका दिचार मत करो । माय! अन्ञान भरम वासना 
भूल एक अथके शब्द्‌ ह्‌, चेतनको सव सक्षी हई आर .शुदध 
आतत्माको पेरे हए हे । जब भजनके प्रतापसे ये पांचा विकार 
रोगसमान नष्ट हो जर्ेगे, वही आत्मा परमात्मस्वरूष भकाश- 
मान हो जविगा ओर भजनभी छट जवेगा । 
उति अभिटासस्तागर छरशिष्यसंवाद चोथे तरंगे भजनपरिमाण-- 


-- विचार नाम चौथी रदहरी एवं चौथा तरम समाप्त ५४ ॥ 
~~" 


 पाच्वा तरंग प्रार॑भ। 
~ ~~~ 
प्रथम छरी । 
पृथ्वी बह्म हे । 
अथ च्रीरामनाथाय नमः 1 जब महात्मा स्ने भजनके 
परिमाणको रेगका दशन्त दिया तव वहूत चिन्ता उत्पन्न 
इद, इस करण कि, बह्ञ॒ निराकार होना सबका मत हे । 
जब निराकार हेतो रोग्‌ नई ठ्गना चाहिये । रोग इः 


२० अभिटाखसागर 


-शरीरफो होता हे भोर दप्त सिद्धान्तं माया वहसे प्रबलः 
दं ओर रोगीके भननभं कोई आरोग्य नही दोगा । पसा 
बह कहां रहता हे १ ओर केसा स्वरूप ह १ आर क्या गुण 
उसमे दै ¶ पठे जहका निरूषण अच्छी तरह होना चाहिय | 
पे भजनका परिमाणविचार हो जवेगा, वल्के सिद्धान्तमं 
बडा पोल दीखता ह । कोई निराकार कहता हे, कोई साकार 
वताता है, कोई भोगी जानता है, को रोगी मानता इ । 
एसा षिचार करके एक॒ महात्माके पास जाक्रर सव हाल 
अपना कहा ओर बह पदार्थका स्वरपरविचार क्रिया । तवः 
महात्मा यरु वोठे कि स्थुलप जह्यका पृथ्वी है । पृथ्वीसे 
आकाश दुभा । आकश्से वाख हद । वमे अगर कट हु । 
` अधिसे जर प्रगट हुभा । सूर्य सृष्टि जड चेतन पृथ्वीसे उत्पन्न 
होकर पृथ्वीमिं मिल जाती ह \ . चराचर जो जीव रूपमानमे 
, इभा सो सव पृथ्वीसे उत्पन्न हज अन्तमं सव पृथ्वीं होगा 
ओर प्रथम शब्का अभे. बह्म निश्चय अलुमान होता है । नाम 
सबका अर्थं संधुक्त हे । पृथ्वीका नाश नहीं होता ! प्रलयं 
श्रीरनाश हो जनके! फते ह । जल रुधिर है ! वाद श्वार 
ह । अपि ज्ञान हे। आकाश शब्दस्थान है ओर इसका बह 
विस्तार येज पंचीकरण भौर दोहा चोपार्दमे देखो । 
चौप३े 1 
थ्वी रूप्‌ भक्षको जानो । टको बीज रपिर परिषानो ॥ 


- अ --=-------------~-=- ~---ज------ ~ --~-- = 


१ यंक येत्र ग्रथके अतम देखो ! 


पंचव तर । २१ 
चायको शक्ती अहमि ! अघि ज्ञान सवका द्रशानो ॥ 
व्यम्‌ शून्य कछ दृप्‌ न ह[६ । पृथ्वी बह्च कहं सब कोद ॥ 
पमान जो वस्तु दिसंवि । ताको कारण भ्रमि छिखिवि ॥ 
स्थूल गंध ताडक जागृत ! इम अपान. अउन प्रा₹त्‌ ॥ 
रज युश वैखरी गोचर । विषयानन्दं सेचरी अच्छर्‌ ॥ 
निराकार कुछ काम न्‌ अप! पृथ्वी सर्वं अकार दिख ॥ 
पृथ्वी हम अनादी. जनो । अविनाशी उसको पह्वानो ॥ 
दोहा-प्रथम्‌ जको नाम ई सोहे दे भगवान । 
पृथ्वि भाकार ई पृस चखान ॥ 
पीं एवको रूप हे, रूप पिना कुछ नाय ) 
वुथ्यी स्व बह्मड दहै, ओर शून्य सव ठय ॥ 
सर्वं सृष्टिक आधार पृथ्वी है । सिवाय पृध्वीके आर कोई - 
तच स्थूल हमान नद हो सक्त 1 यगादिभे पहले पृ्वीकी. 
पूजा होती है। मेरे ज्ञानम पृथ्वी बहन है भने हाथ जोडकर 
कहा कि, पृथ्वी जके उप्र जमाई ह ओर निय एक परि 
-क्रमा सूर्य देवताको देती है । हिरण्याक्षेत्यने किमे सि 
याथा जिस कारण वराह अवतार हृआ। राजा पृथुने गो 
बनाकर सव ओषधि पृथ्वीसे निकाटा भोर वै उसे रातको 
शिरे तफिया चनाकर रख सेते थे भोर चन्द्रमा सदा 
कार पूर्णमासीको पृथ्वीसे भोग फरता हे आर यह शरीर 
नाशवानू केवल मृत्तिकास्वहूय है। जब चैतन्य जीव सक्षी 
"जह रहतो तव भयंकरख्प खी हो नाता है ओर परलयकार्मे 


२२ अभिटाखस्रागर ) 
पहले पृथ्वीका नाश हो जाता हे इसलिये पृथ्वीको बह्म कहना 
अचित है यह सुनकर महातमा छर चुप स रई । 
इति अगिलाखसागर यरुशिष्यसंवद पाच तरगम 
जडबह्मविचार नाम्‌ प्रथम लहरी संपूण 1 





दूसरी खृहरी । 
जर बहम रै । । 

अथ श्रीवदसीनारायणाय नमः। मे दूसरे महात्माके पास 
¶्या ओर सब हाल अपना कहा तब महात्मा र बोरे र ` 
बह्मका सूक्ष्म स्वरूप जठ है । जरे पृथ्वी) पृथ्वीसे आकाश). 
आकाशे वायु, वासे अभि पेदा ह यह शरीर जव खद 
हो जाता है तव जल नरी रहता । ओर जड चेतन जो आकार 
हपमान है वह्‌ सब जलका स्वरूप हे । ओर जलका स्वरूप 
सिदधान्तमे जीव अदमान होता है। ओर आदिमं स्रवकी उत्य-- 
तिका कारण जर दीखता दै । ओर जरको आपरूप कहते 
1 ओर नलसे सब शुद्धं होता है ! किसी पराचमे जल कुछ 
कार रक्सो उस्म जीव आपही आप भग ज्ञे जाता हे ओर 
वषाकतुमे कदाचित्‌ जल न ब्रसे तो जगतमे भ्रल्य हो जावे! 
ओर व्याप्त भगवात्‌का मत एसा है कि, उसी नरकौ इच्छासे 
आदिमं कमलका फूल होता है उसमें बह्मा उत्पन्न होता है । 
वह्‌ बल्ला अपने विचारसे सारा जगत्‌ बनाता है ओर अन्तम 
सो व्षके पडे यह जगत्‌ ओर वह बरह्मा दोन जर हे जति . 


पाचवां तरंग! ~ २६३. 
` र। इस कारण जठ्को ह्न निश्वय जानना चाहिये ओर 
विस्तारसहित जलका स्वरूप यंत्र पचीकरण ओर दोहा चीया- 


द्म देखो । 
चोपाई । 
जटसे कमल कमठसे बल्ला । वह्‌ सब ठोकको सिरजा बह्मा # 
उत्पति स्थिर पर्य करे । जसे तीनि टोकं अवते ॥ 
जटसे सागर जठसे गंगा। जसे सन रस॒ जस्स रंगा ॥ 
जटसे विन्दु बिन्दुसे काया । निश्वय जल भगवान काया ॥ 
जलसे चोदह रतन गिकारा । जठ्से चौरासी परचारा ॥ 
जठसे जीव जीवसे ज्ञान । ज्ञान विना अन्धा अज्ञान १ 
जठ है बह पृथ्वी माया! रात दिवस स्वको दर्शाया ॥ 
सूक्ष्म दंड अष्ट प्रमाना । योगानन्द बीज परधाना ॥ 
दोहा-टिग सतोश्ण मध्यमा, को इम जख्चर खान + . 
पाटन अंडन भूषरी, यलर्वद्‌ ईेसान ॥ 
दिरनगभ नरको केँ, शुक्तसमेत विचार । 
वामदेव यु ज्ञान बुधः, यहअमिटाखविचार ॥ 
ओरं कोई तखवादी एेसा कता है कि, बीजका स्वरूप 
जट हे ओर येदम वीज बह भधान हे । भने हाथ जोढकर 
कहा कि कमटकाज्ञाट क्षीरसागर नारायणकी नाभिसे उसन्न 
हआ रै, जलसे नक ! ओर जल स्वतः नही रह सक्ता । दूस 
रेके आधार हे । ओर खदी शररीर्मभी नल रहता है । आर्‌ 


१ याका यंत्र म्रन्यके अन्तेमे देखो । 


२९ अभिखाखसाग्र । 


सूखे ठछड पत्थरर्मभी जर रहता ई । जटक[ बहति मनू 
चरकी हे । मेव वषोता ह, सूय सोखता हं आर प्रख्यम्‌ नाश 
हो जाता है भर जड है। कंभन कपि सातां समुद्रको पी गयं। 
पीछे म॒घ्रकी रासे निकाला जो सखतः परत्यक्षम नदी हं 
उसको वह् कहना योम्य नरह । जल अधभिसे पदा होता 
यह सुनकर महात्मा रु चुप हो रहे । 

द्रति अभिखाखसागर यरुशिष्यसेवाद पंचव तरंगमं ज- 

ब्रह्मविचार नाम दूसरी लहरी सपर्ण । 
-----ननदधठ्~---- 
तीसरी खहरी । 
अभि ह्न दै 
अथ आनगन्नाथाय नमः । मं दतर महात्माके पास गया 

ओर सब हाट अपना का तव महात्मा यर योटे किं बक्षका 
कारणरूप अभि है । अभिसे जल पैदा हुभा, नर्ते पृथ्वी, 
गृथ्वीसे आकाश, आकाशसे वायु उत्पन्न हु । तेजरूप होकर 
चट २ व्यापक है । जब तेजन रहता तव शरीर मुदा भयं- 
कर्प हो जाता हे । ओर आजतक जिस अधिकारीने बह्मका 
अलुभव पाया होगा सो तेनहूपदी पया होगा । पथिका मुल्क 
बहुत एराना ह । वहा अशिदोत्री अथीत्‌ आतिशपरस्त बह 
हेग अभिको बह्म नानते हैँ भौर दानि महम्मदीवारेभी 
सुदाको नूर कहते हं । मूसा पेगम्बरको नरका अभव हु 

आर भीरष्ण भगवान्‌ने अजुनको सभुद्मे जो दर्शन कराया 


पृचिवां तरण । २५ 
चह्‌-ज्योतिःस्वरूपका था । राजा दशरथो चार कठके अभिनि. 
दिये । भभिसे अन्धकार नाश होता है भौर .मर्मसि उत्पन्न, 
सर्दसि नाश होना सबको भट हे । भौर विस्तारसहित इसका 
स्वरूप यंतर पचीकरण ओर चौपार्दमे देखो । 
नि चोपाहै। 

-तेजरूप है जगका कर्ता । तेन रूप हे ऋक्ष अकर्ता ॥ | 
तेज न होय श्रन्य हो जवि । तेन न होय तमोखण छावै ॥ 
ज्योतिस्वरूप बह्म कहे वेदा ! बह्म अभिमें नहिं क भेदा ॥ 
चट अद्धेत विकार जवि । तेजूप परमेश्वर पवि ॥ . 
चारों दिशा अभिकी प्रजा । करं नेमसे राजा परजा ॥ 
तेज बह्म भेद न जानो । मिन सण बर्न ॒पािचानो ॥ 
कारण अध पहर परमाना । सोहै भाण मरनेमिं ध्याना 
नहत सुष्पि" गुप्त अविचार । शून्य चाचरी मध्य आकार ॥ 
दो्ठा-तेनरूप भगवानकरो, नो जानं इछ आ।र। 
ज्ञानी सन्त्‌ समानम; सपन न पवि 2९ ॥ 

तेन ब्रह्म अद्रेत ई, ज्योति विदित संसार । 

नेर विना जमिखखके, मरकत फिर अपार ॥ 

मेने हाथ जोडकर कहा कि, जरसे अभिनाश हो जाता है 
ओर तेजका शत्रु अन्धकार प्रयक्ष है । दीन महम्मदीवाठे 
-ुदाको नुर नही कहते, उसकी उपमा हे । पथिमके खल्कमे 
-पृगम्ब्र छोग आतिशपरस्तेको कतल करके कुरान पढया । 

१ यहांका यंत्र अन्तमं देखो । 


२ अभिराखक्तागर । 
अभिमें शान्ति शीतता स्वत्पना स्थिरता जो बह्म रक्षण 
हसो कछ नह अधिका विकार छोभ दे | प्रर्ति श्ुधा 
तृषा आस्य मेथुन पांच ह । महामल्यमं अयिकाभी नाश 
हे ओर अधिका स्वभाव कर्तां नही ह नाशमान ह। 
.अभिकी उत्पत्ति वायसे है ! अभिको बह्च कना अज्ञान ह । 
` यह्‌ सुनकर महात्मा यरु चुप रहे । 

इति भगिलाखसागर यरुशिष्यसंवाद पांचवें तरंगमं 

जडनज्विचार नाम तीसरी ठदहरी संपूर्णं 1 
स 
चोथी उह्री। 
वायु बह है ! 

अथ श्रद्रारकेराय नमः। म दुसरे महात्मके पास 
गथा ओर रव हार्‌ अपना कडा । तव महात्मा छर्‌ बोटे 
किः बह्मका महाकारणरूप वायु है वायुसे अभि, अभिसे जल). 
जले पृथ्वी पृथ्वीसे आकाश उतन्न हुभा । वा श्वास 
` होकर घट २ व्यापक है । नव वायुरूपी श्वास निकल 

जाता हे तब सब जीव निर्जीव हो जते है । योगी छोग वाका 

समाधिम साधन करके बह्मसमान हो जति ह। भर यह बह्मांड 
वायुके आधारम स्थिर ओर चर है ओर गर्मी सृ वरससातका 
वायु कारण हं 1 वायका बंधन ओर जीवकी उत्त्तिका अर्थं 
एक ह । जव वायु वायुम मि जातीहं तब जीवकीः 


र 


खाक्तं ह जातां ह । विचारे सवका क्ता वायु दशता द्‌. 


पचिवां तर । २७. 
ओर विस्तारसहित वाडक। स्वरूप य॑म पंचीकरण दोहा चोपा. 
ईम देखो । 

चपि । 
बायुे चहाड बनाया । वायू चार तत्व उपजाय ॥- 
शक्ति विना सव नाश कवि ¦ शक्ती विना सत्य नहिं पवि ॥. - 
शक्ती भाणसमान चराचर ! परमानन्द अप्रमेय मंत्र ॥ 
पंच भासे रहे शरीरा । वायु सबको करे अधीरा ॥. 
तीनि छोक वायूपर वसे । वाके बव रोवे हसे ॥ 
वायसे वष त॒ आवे! वाग शरन्य समाधि ठगति ॥ 
वायु सूरज चन्द्र चि । पंच तत्व तामे दरशावै ॥: 
वाय कोठे वायू चे! वायू बधि वायू चुके ५. 
दोहा-वाय अदं मकार ह उत्तम्‌ पुरूष विवेक । 
आतम भास अगोचरी, सव साक्षि यह एक ॥ 
त्‌।यू ब्रह्म अनादि द, सत्य रूप सष साख । 

ब्रह्म हेत घर घर फिरै, यह मुरख अभिटलाख ॥. 

भने हाथ जोडकर कहा कि, जरां आकाश नक्ष दै वहां 
वार नही जा सक्ती । योगी वाञुके साधनसे बह्चका विचार 
करते है । परकडनेवासा दूसरा द । बाड वायुको नही पकड 
सक्ता ! वा एक त्च जड दे । महाप्रठयमे उसकाभी नाश 
हे । वा कोटं परतयक्ष पदार्थ नरह हैः पृथ्वी जित भकार कम 
सिवाय रेड भमाण चरती है उस प्रमाण वायुका अलुमानः 

९ यहांका यन्तर मरन्थके अन्तमं देखी । 


-२८ अप्रिटाखसागर । 


-होता है । जेसे दोढनेमे बाङु विशेष माम होती ह । वायका 
-संख्या १९००० हं । आर्‌ शरीरम पच प्राण पच वाहं 
आर वायु नाम एक देवताका ६ जिसका पुत्र हतमान्‌ ई आर 
वाम स्थिरता भौर स्वरूप नही है वह कैसे वरह होगा यह 
-सुनकर महात्मा यरृ चुप हो रे । । 
इति अभिलाखप्तागर यरुरिप्यसंवाद पांच तर॑गमं 
नहयविचार नाम चौथी खदरी सेशं । 
~< ~ 
पाची खड । 
आकाश व्रह्म हे । 
अथ नवग्रहाय नमः । मं दूसरे महात्मकते पास गया ओर 
सब हाक अपना कहा । त महात्मा रु बे किः जक्लका 
केवल रूप आकाश हे । आकाशसे वाय वायसे अभि, अभिसे 
जठ) जल पृथ्वी पेदा दु । सप विस्तार ८९ लाख योनिका 
इन चारों तत्वसे उयन्न होकर अन्तम सव आकाश हो जाता 
ई । भर सवकी सम्मति हे । यह्‌ जगत्‌ ब्रहमसे उत्पन्न होकर 
पीछे ब्रह्मम ख्य हो जाता है । इस भकार सारा जगत्‌ आका- 
शसे उन्न होकर अन्तम सब आकाश हो जाता रै ओर शरी- 
-रमं जो पोखाणरूपी आकाश वही जीव चैतन्य अन्तःकरण 
` अल॒मान होता है । उसके वंद हो जानेस श्वास वंद हो नाता है । 
घर बाहरमं आकाशरूपी बह्म स्वेन व्प्राप्के हे । निरयण निरा- 
. कार रऽ भआकाशको शोभा देते ह भोर निस तरह बह्ञ अनन्त 


पचवां तरम्‌ ! २९. ` 
नेअन्त सबसे बडा व स॒वसे छोरा है ! उस प्रकार आकाशभीः 
हे, ओर वेदं खं बह्म टिखा है । अनेक महात्माभोका मत 
` हे कि बह्म आकाश है आर विस्तारसहित भकाशका स्वरूप 
येज पंचीकरण आर दोहा चोपा्ैम देखो । 
_ , वोप 
व्योम अकश स्वय नभ ताका । खको बह्म कै करि साख! ॥ 
सचसे षडो छोट नो होई । निराकार देखे सव कोदं॥ 
पकड न आवे सवको पकर ! बह्म अकाश कं सव सुधरे ॥ 
ञ्च अकाशक्रा अन्त न पवि । बह्म अकाश न अष जावे ॥ 
बह्म अकाश अभेद अनादी । शंका करे सो मिथ्यावादी ॥ 
निराकार निरयण िर्टपा। एसो बह्म अकाश अदेषा ॥ 
केवर विन्दु उन्मनी निरयण ! एसो बहन अकाश निरेजन ॥ 
बहन अकाशमे मेद ठग ! विना" पूखका पशु कदावे ॥ 
दोहा-एेसो तह्न अकरा ई उकारहित अभेद । 
अकार कत्ता पुरूषः कहत पांचवां वेद्‌ ॥ 
पट्‌ शाश्च पुराण बहु) चार बेदका सार्‌ । 
रह्म जका अभेद दय आभेराखविचार ॥ 
मेने हाय जोहकर कहा कि, आकाशको इच्छा नहीं हीः 
सक्ती ओर वा आदिककी उत्पत्ति काश जडसे कना: 
अज्ञानका मत है। जहांतक सूर्यका प्रकाश है उसको 
आकाश कहते हं । "महाय उसका नाश हौ नाता ह । 
९ याका यंतर प्रंथे अन्तमं देखो । 





३० भगिलाखसाग्र । 


निसम ऊ सार मर उसको आकाश कहते हं ज्योतिषमं सात 
आकाश प्रमाण हैँ । पंचीकरणमं पाच आकाश ह आर आचा- 
येनि खास आकाश पाताङ कट व्यि हं । शरीरमं अन्तस्त- 
मथ पोठाणको कौन धंद्‌ करता हे । वह कोन ह १ आर एसे 
न्क भजनमें क्या आनन्द प्रप्त होगा } आकाश शून्य जढ 
ह! आजतक किसी भक्तने आकाशबह्मसे फट नही पराया ) 
आकाश क्योकर ब्रह्म हो सक्ता हे † यह सुनकर महात्मा गुर ` 
चुप हो रहे । 
इति अभिटाखसागर खरुशिष्यसंवाद पांचवें तरंगमे 
जटन्लविचार नाम पांचवीं छहर संपूर्णं ‹ 
~~" 
पंचतत्व मिलकर जह्न है । 
अथ आसनकादिकाय नमः । भे दूसरे महाट्माके पास 
मया ओर सव हाट अपना कडा । तव महात्मा गरु बोटे कि, 
जह्यका स्वरूप एक तत्व नरह है, पाचों त मिलकर उसका 
स्वरूप सम्पूणं होता है ! जदा २ देखनेम खंडन दशीता हे ! एक 
आवचा्येका मत रेखा है कि, आकाश बह्का सुख तथां शिर 
हे! वाणु हाथ है । अभि पेद द । नट कमर है। पृथ्वी पांव है । 
जगत्‌ उसका स्वम ह जेस अपनेको स्वभमे जगत्‌ भासता ₹े। 
, दस्रोका मत एसा हे कि, आकाश उसका रूप है । वाय॒ श्वासहै। 
आ भकार € । जठ पृथ्वी मल मुनसतमान ई ! चारासी लाख 


पचवां तरय । ¢. 

-जीव उसके कीडे है ! उसभ उतपन्न होकर उसमे मिट जति है । 
-तीसरेका मत एसा हे कि, पृथ्वी उसका रूप है जल रुधिर हे । 
-वायुशक्ति हे! अपरि ज्ञान ३ै। आकाश स्थान ३ै।-चोरासी 
-लाल योगि उसके अंग ई इस सिद्धान्तं .विरार्‌ षुराण देखो। 
चोभेका मत एसा है कि, आकाश कैवल्य शरीर हे । वायु 
महाकारण शरीर है। अमि कारण शरीर है 1 जल सूक्ष्म शरीर 
है । पृथ्वी स्थूल शरीर हे । ये पाच शरीर छदे, २ नामके द 
सेवको एकं जानना । उत्ते शरीरं चौरासी ठासं योनि छप 
-भगद होती है । प्रंचर्वेका मत रेसा है कि, उसका अनादि निरा- 
कार हष आकाश है । यह रूम महाभरयके पीछे बना रहता हे । 
-जव सकी रचना उस्चको बनानी होती है तब अभिरूप हो 
जाता है ! ओर वाद उसकी शक्ति है ! उस्रको नह ओर 
माया निराकार रूप कहते ह । जब दूसरी वार भाकार्‌ है तव 
जट पृथ्वीका रूप हो जाता है, उस रूपे सव आकार सषकां 
-जड चेतन उत्पन्न होता हे । अन्तमं निराकार हो जाता हे । 
-पचतत्वका यण.अन्त कोर गह कह सक्ता । जिस्‌ तरह जल 
-छुदडदा या छरी या तरंग आएपही भप, भगट होता है ओर 
पीछे उसमे मिख जाता हे । इसी तरह यदं सारा जगत्‌ पच 
-तसके संयोगसे रत्य ओर नाश होकर पचते मिरु जाता 
हे ओर पाच तत्के कारणसे यह जगत्‌ पंच भकाररा है। 
अॐढज्‌, पिंडज, ऊभ्मज्‌, स्थावर, देव भादिकं धुत योनिये 
पराच योनि जगते ह । पाच तत्के सिवाय चोद छवनमं 


३२ अभिलाखसागर । 


ङुछ पदार्थ नहीं हे । तततव -प्द जह है । प॑चतखकी सतता 
तिराकारसे पंच प्राण होता रै ! उक्षकी सत्तासे अन्तःकरण 
होता ह । वह अन्तःकरण ज्ञान इन्रियसे तदाकार हे उसके 
आधारे पच विषयको जानकर पंच कर्मन्धिय द्वारा सब काये 
= = = कोई ७ [> 
होता है । इसके सिवाय ओर कोई अह नरी हे । जो विचार 
कृरो वही पृचतखकी स्वना हे । प्रकट विचार यत्र पंचीकरः 
णमे ओर दोहा चोपाई देखो 
चोपाई । 

पंच तत्न सव जग उपाया । पंच तत्व सव देव वनाय ॥ 
शक्ति ज्ञान शब्द्‌ सव रहै ! पव. देह मालुषकी क्‌ ॥ 
पांच विषय सव तच्च विचार! बज्ञा विष्ण महेश अकारो ॥ 
रषमान सव तसे होये । निराकार अद्व नहिं देवे ॥, 
पंच त्व भोगे चौरासी ! पव तख जोगी सन्यासी ॥ 
पेच तत्र राजा महराजा । पंच तत्व जड चेतन साजा ॥. 
पच॒ ततल पुरुष शी! पंच तल गोरख भरतरी ५ 
पृच त्से खाटी कहां । ज्ञान इद नावे नदिं नहं 
पंच तत्व सव बह्म काव । अलुभवमे दूना नहिं आवे ॥ 
पेचीकरण छशा जो ठेस । ज्ञानवान सब ॒एकहि दंसे ॥ 
पचसे एकं ॒एकसे पचा । एसो बह्म नचावत्‌ नाच ॥. 
पंच कतवको जक्ष वतावे । सब अपनी अपिलाख पुरविं ॥ 
__दोा-पेच तत्व सन एक दे, ब्रह्म अख मदवत्‌ । 

१ यका चंत यकं अरन्त देलो । = ` 


प्चवां तरंग । ३३ 
निराकार निशे अख्ुख) नदं कष्ण नहिं भेत ॥ 
अघुभूव दूजे ब्रहमक़ी, जे देवे अज्ञान । 
ब्रह्म निरूपण ना कियो ना प्रायो गर्‌ ज्ञान ॥ 
आदि युगादि नादिते, पंच त्वक सेर ।. 
अनुभव विन प्त दयँठहै, मुरख भटे गैर ॥ 
पच तत्तवं जाभरखक्तः ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रमाण । 
भरम भूर सन्ञनमे, चर २ गयो मे धान ॥ 

कृवित्त-तचको पसार सच जगत्‌ दिखाय देत त्वक ` 
प्सार सव शून्यमं दिखात है । तको पसार सच रूपमे पकाश 
होत, तस्वको पार सव॒ जीवमें दिखात हं ॥ त्वको पसार 
सन चार खान देखत है, तको पार राग दोषमें दिखात है। 
तच्वको प्रमाण जान तच्वको प्रधान मान, तव अभिराष ज्ञान . 
तच्च सब वात दै ॥ 
भने हाथ जोडकर कहा फ अधिका जलने वैर है ओर 
वादका पृथ्वीसे वैर है । इसको एक जगह करनेवाला कोन. 
हे { भीर सव मतकाज्ञान हे किं महापरयमे पचतत्वका नाश 
हो जाता है! आर नगत्की उत्पत्तिका कारण बीन दर्शाता 
है ¦ पंच त उस्षको मदद्‌ देते ह । कदाचित्‌ बीजनदहोतो 
पंच तच्वसे कुछ भकट नीं हो सका 1 ओर सिवाय मृत्यु- 
रोकके चौदह भुवनम जो जीव हं उनके शरीर मायारूपी ह 
सम पांच तत्व नह ह । अनेक , भृक्तक्ो दशन देता.ह। 


पच्‌ तत्त्व नृरक स्वभम्‌ आर राम्‌ रावणम ह । ^ बाक्लण भमार्म 
द्‌ 


३४ अभिखाखसागर । 


हं ! गधा भर महात्मामे ह । स्वभमं जो पदाथ दर्शाता हे उततम 
` कों तख नरीं है, चोवीस अवतार वेद पुराण शाज्ञ शर सूर 
शूनीयका अपमान इस्‌ ज्ञानभे भकट दशाता हे । जहक्पी 
पेचतको रेसी सामथ्यं नहीं हे कि सातां आकाश सातो 
पाताठमे चौरासी लख सशि अनन्त भातिकी उतन्न ओर 
पाठन्‌ करके संहार करे ! तख ओर बह्म दो शब्द हे । तत्को: 
ह्न कना मृखका काम्‌ हे । यह सुनकर महात्मा खड 
युपो र्दे। 
इति भभिलासषसागर छरूशिष्यसबाद पांच तरेगमं 
जढन्रह्ममिचार नाम छठी लहरी सम्पूर्ण । 


सातवीं उदरी । 

जह्य विराट्रूप है । 
मथ आरीसवैजमते नमः । मे दूसरे महात्माके पास गया 
भोर सब हार अपना कहा । तष॑ महात्मा यरु बोरे कि 
जहका रूप विराट्‌. है ! यावत्‌ बह्माड उसका रुप हे । 
जब आदिमे जहम अद्वैत रहा तब कोई तरव आदिक न 
था ओर्‌ तम भरकाशकी नही रहा ! उसके पीठे जो कुछ 
उत्पन्न इभा वह्‌ अब्‌ इअ । इस्‌ कारणं सब उसका स्वरूप 
द । इसके सिवाय जो परार्थ अ।दि अनादिसे उत्पन्न दुभ ३े 
उसका नाश नही इजा । कीठीसे बज्ञातक षाससे सुमेरूमिरि 
{ पवत ) तक -ज्पोका र्पाबना इभाहै) ओर कोन 





पांचवां तर । ` ३५ 
-सृष्टिभी आजतक नही इई ! जसे ससुद्रभ॑च्हरं उत नाशं 
-इा करती ह उस प्रमाण यह चौरासी लास योनिभी प 
-श्रकट हुभा करती ह । तान्का पत्ता जैसे नित्य नाश होता 
है वैसे नित्य उत्न होता है। ओर एक यंतर विराट्ह्पका 
प्दोहा चोपा इसके साय जुदा है यह देखो । 
चोपा ! 

- £ सुप्य ॒प्रधान । वेद शास्त कहत पुरान ॥ 
तका पत बने । रोदह खकः बह्म सब गने \ 
आकाश पाव पाताल । सुरज अलख चरण दि्पार ॥ 
चन्द्र बरौनी तार । दो बाद अस्थि पसारा ॥ 
ा. शद्‌. जस मोहे ! जह्य विराट्‌ अखंड पिरोहे ॥ 
ज्ञान सब रट ¦ सहने -रषयोपतिमं सम डीगधं ` 
ख मान्‌ अपमान अनिथ्या ! नरक समसत जानो मिथ्या 
एक ॒तरहंडा । परण ब अभिरास अड्‌ ॥ 
-चार खान त्रहमांडम, स्वगे पतार मिखाय । -.. 

अह्न रूप निश्वय करो, ओरं ज्ञान जर जाय ॥ 

शिर आका पाता पण्‌, जोर मध्य सव जम्‌ 1 

मठे उपन्यो जीव्‌ यह, कर्त अदं अहेम ॥ 

यद विराट संसार दै, वेद्‌ शाञ्च ह साख । 

ध्यान शुरूउपदेरसे, केरे षदा अभिखाख ॥ 
अनेक अन्थ ओर पुराणका मत है कि बह विरादर्प. 

१ यहांका यंत्र अंयके अन्ते देखो{# ` + 


॥। 
नि 









नि» 


३६ -अभिलाखसामर्‌ । 
३ सर्वज्ञ सर्वव्यापक, थखंड, विराट्‌ एक द। मेन हाथ नोड-- 
कर कहा कि विराटरूप बह्मका अनेक अन्धाम टिखा ट्‌। 
आपने सबसे अधिक सम्पण बताया ! आपकी डदि धन्य ह 
चोवीस अवतार किसके हेते ह १ राम छ्ष्ण व्ह नह थे तो 
कौन थे † बह्या विष्ण महादेव मिथ्या दं या स॒त्य ¶ व्यम्‌ 
कगवानने अटारह पुराणमं व्रघ्षकाटया कदी इ उसके वाक्य 
बह्लवाक्यसमान ह । बडे २ राजा बादशाह जो खार्खा ॥ नड 
छोडकरके जंगमं चे जते हे उनको क्या पराप होता 
हजारो भक्ताको कलियुगमे परमेश्वरका दर्शन हआ समे 
दभा ? एक बाह्मण होता हैः उसका पांव धोकर संसारं 
हे । एक भंगी होता ह, उसको कोई छना. च २ र 
हीरा ह भौर एक पा, ° धाया जाता रे सन पंच 
परन्तु भकाशरूष परमात्माका छख आर ह | 
४.१ स्का नाश होता े। भक्तवरुढ पुरुष देत ^ गया 
1 हं । चततन्य अव्स्थामं कोद अपने उपर किन. 
ता । कदाचित्‌ बह्लपद तव होता तो ग छक. 
सजन कीर्तन जा न होती । अश्वमेष यन्नका फल कोन देत 
ह १ दिनि रात्‌ कोन करता ह १ इस ज्ञानम मेरा बोध नरी 
हेमा । ठासो शंका है बस्सी पिराट्‌ बह्का बोध नकः 
होगा । बह सुनकर महात्मा यरु चुप हो ररे 1 
"ति अभिखाखसामगर गुरुशिष्यसेवाद पचने तरम 
जडवह्लादचार नाम साती छषह्री संपूण 1 


छटा तरम्‌ । ४०५. 


सुकर होय प्रथ्वीं रचो; हिरण्याक्च संहार । 
नरहरि हिरणाङश दन्यो, कर प्रहुखाद उवार ॥ 
वामन रोइ बाङिको छल्यो, तीन पेड वि्षाघ । 
प्रजुराम अवतारमे, सहसमाहका नास ॥ 
रामरूप रावण इन्यो, बार तन्यो संसार । 
कष्णर्ूप हिज्धपारु सर्‌, देन्तवक्रको मार ॥ 
बुद्धखूपपते मान इई, कियो शद पराद्‌ । 
निष्कके अभिरूख द; द्रा अवतार अनाद्‌ ॥ 
स्वये मु अवततार ई, जादिपुरुषको जान्‌ । 
नारद्‌ इहं भक्ते कियो, दियो जगतको ज्ञान ॥ 
. विष्णु हं पारन कियो पुर वै निवास । 
सनकादिक चार षीः व्रस पांच परकास्र ॥ 
रूपमोहनी पिन्धुपरः सुरा देत्यको पान} 
कपिररूप इई मातको, सांख्य बतायो ज्ञान ॥ 
व्याप्त प्रसिद्ध पुराणम अष्राद षर चार । 
दत्ता्य चौबीस युर ज्ञान किंयो विस्तार ५ 
पृथु प्रथिवी धेचु करः सकर आषधी काट । 
इयश्ीव इइ मधुकेटभकोः मारो देत्य पछाड ॥ 
बद्रीनारायण पवत्तपरः करत तपस्या श्यद्ध 1 
म्रभ्न उत्तरके वास्ते, भयो दसत पराेद्ध्‌ ॥ 
धन्वंतरि अवत्तार इंड कियो रोगको नारा । 
. यज्ञ॒ ऋषभ इइ जेनमतः-किंयो जगत पका ॥ 


४६ अगिलाखसागर । 


ये चोवीस अवतार तरः निराकारे जान । 
सक्त होय अभिखखपे, करे जो अन्तरध्यान ॥ 
अुषद्छन्द्‌-द्द्च अवतार । 
बाह शुरु राम सुनो सेवक प्रणाम तुही पूरण सब काम 
छग सुन्दर अभिराम ठही दीन. ठही मीन तुही शंखा 
मार चतुर्वेद निकारा । तुरी पिरत तुही तेर ही सेटनमे खेट 
छह परत ओर र तुही श्ाड तुरी बेल तुरी राह दही 
-यैढ तुही शकर अवतार हिरण्याक्ष संहारा ॥ तुही सिद तरी 
जोग ती भाव तुरी भोग ही दुःख ठही रोग तुरी हष तही 
शोक ती प्रायत संनोग ही कच्छप अवतार रतन चोदह 
पारा । ती रान तुही पा ठही राह ठ॒हीं बाट तुह पूर 
` उही षाट तुही तरत घुही साट तुद मर्मल ओर रार तुद ` 
नरहर अवतार हरण कश्यप मारा ॥ तुही तात तुह मात तुह 
त्र ठी भात तुह चाकर परनात तुरी आवत ओर जाव. 
ठी पराच ठुही सात तुही बावन अवतार छल्यो बलि अवि- 
चारा। तुही गल तुही सङ्ग ठही भूमि स्वगे तुही याज्ञवल्क्य 
गे तुही जात तुह वरग तुही सिंह तुह भग ठी शरगुपति 
अवतार सहसबाह्को मारा ॥ त॒ही शा तरी वेद तुरी भ्म 
दुही भद तुही हप ठदी सेद ठी शमं ती स्वेद तु ओष 
` अरय तुह राग तुही पाम तुही दशरथप्यारा । ठुही रंग 
उदी रप उही छंद व॒ही पूप छी रक ठह शप दुही तिंष 
, -छही इ एही परगट भर छ ठी एन्यर अदरूप तुद नन्द- 


पांचवां तरग | ३७ 
अखं ठट्री। 
शब्द्‌ बह हे । 

अथ श्रीभंकाराय नमः। भें दूसरे महात्माके पास 
गया ओर सब हार अपना कहा । त महात्मा खरु बोठे किं 
- शब्द क्ह्म है । आदिं ओम्‌ शब्द जगत्‌का कतौ वेदमे भधान 
ह! उसका भथ मं हू। उस शब्दस चारासी खाच सृष्टि उत्प 
हो गई ! जवतक ॐका ओंकार रहेगा तवतक यह सृष्टि जनी 
रहेगी ओर शरीर मध्यभी जबतक शच है तवतक स॒व कुछ 

इ । शब्द नाश होने उपरान्त शरीर भयंकर खदी हो जाता है.। ` 
द्रहिति कहलक ज्ञानी नही हो सक्ता । बज्ञा पिष्ण महे . 
- आदिक देवताभको जव अचुक्षव हभा तव शब्दसे दुभा । 
आमे वह्लाको तखशब्दका अचयुभव हभ । चार वेद छः 
- शार अटारह्‌ पुराण मंत्र गायत्री सव शब्द हु । भजन, स्मरणः 
कीर्तन म॒व शब्द होना अनेक आचार्यका मत प्रसि हे । वे 
` छोग. ओकारो जहम जानते हं कोर ज्ञानी उसको सोहं 
कहते हे जो ना्तिकाद्रारा सब जीवोके आपी अप उचारण 
- होता हं । अथं वही मे ह। ओह सोहं जाप वेद भमाण है। 
जो कोद जाप करे तों बह्मका अदेव होवे । कुछ चोपाई 

आंकारबानी सिद्धान्तकी देखने योग्य हे । 
चोपा । 

निराकारको माथ नवां! थटरकी अभिलाख मिटा ॥ 
सवसे आदि तत्व आकाश । जिसकी आदि न पायो व्यास ॥ 


३८ अगिलाखत्तामर । 


उसकी आदि वखने कोन । इच्छारुपी उपन्यो पन # 
पूरण प्न भयो यह वहीं । पावक तच भमर भं तबहीं ॥ 
पावक एवन्‌ मथ्यो आकाश ¦ भाप हष उपज्या प्रकाश ॥ 
आप रूप स्थिर जव भयो } ताको रूम पृथ्वीं भयो ॥` 
आदि ततव ॒वेदनमं अवि! चार खानके जीवं कहावे ॥. 
बाहरसे भीतर जब अपं । निराकार ओंकार कदावे ॥ 
चार वेद उसका शन गवि । छह शाघ्र मेद न पावै॥ 
अक्षर तनि एक सुर मानो 1 वव्वा क्का ररा जानो॥ 
वाको आदि कहै सव कोई । कर्ता पर्ता ननो सेद ॥. 
काको कारण मध्य्‌ पहचानो । राको क्रारन अन्त वखानो ॥ ` 
केता कारन कारन हों । ताको कर्म के स्तव कदं ॥. ' 
अक्षर तीन के्ममे आनो) जेसाका तस्ता दर्शनो ॥. 
कर्मं प्रधान वेद्‌ अस कै! जसा करेसो तसा ठहै॥.. 
व्यंजन तीन एक स्वर जानो । ताको ऊकार पहचानो ४ 
बरह्खूप आयो ॐकार । मायाह्यी मित्यो मकार ॥. 
मम्मा मोहरूप जब आयो । अक्षर चार वेद कवायो ॥. 
नानी चार पदारथ चारी । चारो युग ञभिराख पुकारी ॥. 
वव्वा सामवेद कहवति । कका यजुषेद सव गरे ॥ . 
ररौको ५ ऋगवेद वताय । मम्मा वेद अथर्वण गर्व ॥ 
तीन वेदमं वहम विचर! चौथा वेद मोहका सार ॥ 
अक्षर तीन एकं स्वर होड 1 भये अढादस अक्षर सोई ॥. 
योग तिथी नश्च अयास्‌] कारको सव पेदादृश ॥. - 


नि ५ 
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 गिर्ेणसे सण्‌ जब भयो । लख चोराप्री पेदा॒ पयो ॥ 
वव्वा वास करे मनमादीं । कक्षा चितम रहै समारी ॥ 
ररी अवध विलास बखानो । मग्मा अहंकारपद जानो ॥ 
अन्तस्‌ निराकार कहवावे । शरन्य सरूप अकाश वतानै ॥ 
ॐकारमं अक्षर ह तीन । माया भके फएंच प्रवीन ॥ 
पच तत्का सेल बनाया । रात दिवस सबको दरसाया ॥ 
ॐकार एक शब्द कहावे । ताको रूप कौन रख पावै ॥ 
किचि शब्द पकडढमे अवि । शब्दं करता लखा न नपि ¢ 
आपि आप आपको ध्यावे । तीन लोकम पता न पावि ॥ 
आदि एके निरयेणमें आवे । प्रंच तत्व हद जग उपजावै ॥ 
पाचों पांच प्रचीस काव । तीस सूपकी देह बता ॥. 
पंच विषय अरं पंच विकार । ज्ञान कर्म दश इन्द्र सार ॥ 
पंच प्राण. ओर वाय॒ पंच । पंच अवस्था भये शिर प॑च 
रजशण बह्मा सतण हरी । तमोद्ण शंकर कर्ता करी ॥ 
सूरज ओर गणेश मिलावे । पांच देवका नाम बति ४ 
शृब्द स्पशं रूप निहारो । रस अरु गंध सुभाव विचारो ॥ 
त्वचा नाकं भवण अर वानी । च्यु ज्ञान अर्‌ इन्द्र जानी ॥ 
हाथ पाव सुख रिंग छदा । कर्मं टन्द्री जानो सदा! 
पराण अपान स्यान समानं । पंच प्राण प्रगे उयान ५ 
नाकं किरकिछा करम मानो । दत्त धनंजय वाय जानो ॥ 
जाग्रत स्वम सुषुप्री सबको । तुर्या उन्मनी योगी जनको ॥ 
सदह हन्दिय रजो्ण मानो । चौदह देव सतोण जानो ॥ 
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पाच तल अर पीस विकार । तम॒ यणे उपज्यो संसार ॥ 
ॐकार सब जग उयनाया । बा विष्ण महेश कहाया ॥ 
आदि शब्द ॐकार काये । ताकी महिमा कही न जाव ॥ 
मच गायनी है ॐकार! राम रष्ण जानी आकर ॥ 
महा वाक्य कार कावि । बीज मंत्र ॐकार कटवि ॥ 
ओह सोहै है. ॐकार । तेति भक्षरका अशध्रार ॥ 
- ऊकार सोलह स्वर जानो ! अक्षररहित मरी कष मानो ॥ 
छकार चोवीसर अवतार । शक्ती भैरव ॒प्वनङ्कमार ॥ 
अष्टादश पुराण ॐकार । मंच यंच व्रणो ॐकार ॥ 
 ऊनकारसे ध्यान लगावै । निराकारका देन पाते ॥ 
श्वासा २ अजपा जपै । प्रमानन्दसुक्तिसे धपे ॥ 
आसन्‌ वजन खेचरी सुदा ! जये शुद्ध होकर दिनि पंडा ॥ 
गणित प्रमाण नपे जब लाख । पूरन होय दास अभिराख ॥ 
संवत्‌ उससो चष्वाटीस । कृष्ण पश्च वेशाख अमावस्‌ ॥. 

कवित्त-शब्दसे आकाश ओर प्राता मृत्युलोक भयो 
शब्ठसे पार खंड दीपको दिखात हे 1 शब्दस वभ वर्णं बाह्मण 
ओर क्षती भयो शब्दसे काये वैश्य शूद्र चारं जात हे ॥ 
शब्दस शरीर जीव इन्दी ओर ज्ञान डदि शब्दसे अनेक य॑ज 
भेव करामात हे ! शब्दे है सत्य नाम शब्दसे असत्य नाम 
शब्दसे अनेक शब्द शब्द तख बात टै ॥ 

मने हाथ जोडकर कहा कि शञद गहसे होता ह ओर यह 
शररस्म्‌ हता हं उम्‌ आकाश ` होता हे शब्द आकाशकी 


पाचवां तरंग. । १ 
अकति है । प्व विषयमे एक विषय हे! शब्द्‌ जड है । उसका 
-मालिक करनेवाला है । शब्द स्वतः आपही भप नहीं हो 
सक्ता । गंगे पुरुषी होते 'ह। उष्मनं योनिके जीव शब्द नह 
करते । दासे शग्द्‌ होता हे । वह कछ पधान नही हे । वेदे 
अह निराकार प्रधान है । जो निराकार ब्रह्न जानेगा वहं 
-शृष्दको बह्म नहीं कहेमा । ओंकार वाणी बहुत शुद्ध हे परन्तु 
वह शब्द किंस पकारसे बह्म होगा † यह सुनकर महात्मा खरु 
ुपहोरहे। 

इति भभिलाखसागर यरुशिष्यसंबाद पां चवं तरंगमे 
जढनक्षविचार नाम आठवी लहरी सम्पूणं । 





नोबीं खदरी । 

अक्षर बल हे । 
अथ अीचितरगुप्ताय नमः। मे दूसरे महात्माके पास गया 
ओर सव हाक भपना कहा । तव महात्मा शुर बोठे कि, अक्षर 
जह्य हे । कोई पदार्थं जड चेतन अक्षरके बाहर नही हे । अक्- 
-रकी शक्ति मंत्र गायजी आदिकमे बह्ञसमानं पूजनीय है ओर 
अक्षरके रहित बहमभी नहीं ह ओर जगवभर नक हे गोर 
मायापी नही हे ।. सिवाय अशक्षरके ओर कोई बह एसा नर्ही 
है जो एक रूपसे स व्यापक हो वही अक्षरकी शक्ति निरा- 
कार बह्म अदान होती है । बह्मका अक॒भव अक्षर आधीन है । 
किसी भक्ते बहयंका अदभव पाया होगा तो अक्षरकी साम- 
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ध्यते पाया होगा । नाम्‌ अश्चर आधीन हं । जग्रा कागजपष्र 
यह सि अक्षरखूप ई । शेब्दका नाश इ अश्षरका नाश नहा 
है । तमसि ओंकार भादिकं महावा्य तथा चारे जो 
परसिद्ध ई वेशी अक्षर ह । जो अक्षरको नाशमान जानें वेह 
मूं है । बह्का अदभव सिवाय अक्षरके दुसरे पदार्थमे देखना 
अज्ञान हं । अश्षरका थत ओर अक्षखीपिका जो इस अन्यके 
साथ है सो देखो । अक्षरका भन्त नही 1 
अक्षरदीपिका-चोपःहं ¦ 
कदा कर्ता करम वनाया ! खरा खं अक्रा माया 
गृगगा छर ` उपदेश न भवि । वध्या घोर्‌ नरकं जावे ॥ 
इग्‌ अक्षर व्यंजन नहिं होवे । ज्ञान होय तो सवं इछ होवे ॥ 
चदा चार वेदे पेखौ ! छछछा छं शाच्मं देखो ॥. . 
जना जगत्‌ एक दरशवै । द्रा ्ाड वीज दो गावे # 
जा अक्षर ईश्वर पहचानो ! भावां एक बह्म अदुमानो ५. 
टटा टेक दर्शनकी रसै । ठा ` गकर अमूत भे ॥ 
इडा डाकिनि माया नावे । ठहरा टो वजवे गवि, 
णा अक्षर सव रांड विरादर ! जवतक्‌ खस्षम न देवे आदर ४ 
तत्ता तन मन दु मत जानो ! थभ्था थाह नंहीं द्रशानो ॥ 
ददा दयाम है वटमं ! षध्था ध्यान रहे पकरि ॥ 
नन्ना नाम सत्य हे सत्य! यह अभिखाख अन्त भसव्य्‌ # 
प्या पाप पुण्य पहचानो । फक्फा फृनप्र जगत्‌ वसानो ॥ 
१ यहांका यंजर्र॑यके अंतरेदेलो, ` 








} 


प 


पाचवांतरण। ङ्‌ 


> बग्बा ल अखंड अलेखा ! भना भूं द्वैत वहु मेला ॥ 


मम्मा मोह मृत्यु निकट ररे ! यह्‌ अगिङाख देखके कहै ॥ 
यस्या याद एककी राखो । ररौ रामनाम नित भासो ॥ 
खा लीला करे दिखवि । व्वा वाह्‌ छर दशंवि ॥ 
सस्सा सूरज चन्द्र प्रधान । शृश्भा शंकर है भगवान ॥ 
षा अक्षर ऊढ काम न अये । विना अथं मिथ्या दशवि ॥: 
हहहा हर हर हर हर मागो । संपूरणं अभिलाष परावो ॥ 
आव एक होवे ओंकार । सत्य नाम अभिराख विचार ॥ 

भने हाथ नोडकर्‌ कदा कि, निसका रूप हे उसका नाश है। 
अक्षर कारजक्म है कत्ता नरी । नेह अक्षरी हो सक्ता रै 
एक अक्षर दृशे अक्षरका माटिक नरी हो सक्ता । यथार्थम्‌. . 
एक अक्षर दूसरे अक्षरसे विरुद दै । जसे (द ` ओर नः 
आर अशक्षरका परपण हिन्दीमं छतीस्‌ आर पारसीमं बचीसः 
ओर अर्वमिं अटार्दस ओर अंगरेजीमं छन्बीस । हरएक खल्क- 
मं कम सिवाय ह । अक्षर ठिखनेवाठेके आधीन हे ओर 
शद अशुद्धकाभी विचार हो सक्ता हे । अक्षरशब्दका कैद ह 
जेसे होठसेपफवभम। दसी तरह ता जिह्वा दन्तसे जो. 
शब्द निकलता हे वह्‌ अक्षर रो जाता ई । सिवाय मखष्यके 
ओर योनिम अक्षरका ज्ञान नर ह । बह्का ज्ञान स्वको है । 
आगे कपि खनि व्यास शुकटेव दिक बहुत विद्वन थे । 
उन छोरगेनि तपके वलसे अक्षर बनाया ओर सब पदार्थं 
नो. अनाम ये, उनको नाम ख्रसा । इस अक्षरके ज्ञानम 
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-बह्का बोध रती परमाण नकं हे सक्ता । यह सुनकर महाता 
शरु चप हो रहे। 
इति अभिखाखसागर खरुशिष्यसेवाद पांचवे तरगमं 
जढबह्मविचर नाम नोर्वी छरी एवं 
पाचवां तरंग समाप्त ॥ ५, ॥ 
~ध 
छटवा.तरंग प्रारंभ । 
पृटिटी खहरी । 
चीवीस अवतार व्रह्म ह । 
अथ भ्रीकिष्णषे नमः} भ॑ दूसरे महात्माके पास गया 
-ञ्ओर सब हाट अपना कदा । तच महात्मा यरु बोटे कि, जह्ल 
-चौवीस्‌ अवतार होकर सदाकाल जगत रहता ह ओर सण- 
णप साकार विष्ण नाम है ! जब २ इस पृथ्वीप्र दु देत्य 
-दुःखदायी हेते दह तव २ वह्‌ प्रगर होकर उनक! नाश करता 
है ! एक अवतारसे सदा काल जगत बना रहता हे । जैसा ` 
-अद्‌ प्रकी भक्तर्‌ दोनेवाटा ह । जव कटिनंर दत्य दुःख- 
-दायी होगा पब बह रूप भगस होगा । अकी यत दे कुछ छन्द 
ओर दोही कवित्त अंवतारकि देखने योगब है । 
चावीस अवतार-दोहा 1 
मीनरूप भगवानपि, चार्‌ वेद्‌ पिस्ता 
प्‌ होड अवधरम; चोद्ड रत्र निकार ॥ 
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`दुल{र। ॥ वुदी यज्ञ तुह जाप तुद पुण्य तुही पाष तुही मेट 
"वही थाप वुदही मगर ओर भाय वी एत्र तुही वाप तुदी इद्ध 
चुही आप जगन्नाथ संवारा । वही आदि ही अन्त तुदी साधु 
उही सन्त तुही जीव तदी जठ तुही जीभ तुही दंत तुही एक 
-तरी खख व॒ही पूरण अभिखाख-कठंकी प्यारा ॥ ` 
कृवित्त्‌-मच्छ कच्छ शूकर नरसिंह वामन परशुराम राम 
कष्ण बुद्ध निकटेक दश अकार है ! स्वयशः मदु नारद सन्‌- 
-कादिके रूप मोहनी विष्ण कपिलदेव व्य(सदेवजी आचार ह॥ 
-दत्ता पृथु बद्री हय्रीव हस्‌ यज्ञ कषम चौबीस धन्वंतर अव- 
-तार गति अपार है । कारण अभिराख जान समय पाय भकट 
होत चोबीस अवतार बह्म निराकार दै ॥ 

. ने हाथ जोढकर कहा कि चोबीसर अवतारका सिदान्त 
-एक महात्मान भरेको उपदेश किया था वड सम्पूर्णं कता हूं 
सनो । पहला अवतार मीन इआः; उसीको मच्छ कहते है । 
चेतर ष्ण पंचभीक राजा मके कमंदटते उन्न होकर 
-शखाप्ुर दत्यका मारा । सात टाख पतीस हनार वपं राज्य 
किम चरो वेदजो चोरले गथा थाप्रकट हभ।य्‌ 
मच्छपुराणकी कथा दै उसका सिद्धान्त ठेसा है कि, बीज- 
रूपी जञ जिसको मनी कहते है दिगरूपी मच्छशरीर धरके 
शंखरूपी भगको छेदन करता दै ओर श्वास जिसको वेद कहते 
ड । वह भगर हता है श्वास शरीरम चार ई ख नासिका 
दा विंग । यह पला अवतार इभा । सका होता हे ॥ 
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दुसरा अवतार विष्णकां इच्छासं ज्य रेप्ण्‌ पचमाका जाद्‌ 
सागरम कच्छर्प इभा आर्‌ महिषासुर दत्यका मार्करकं 
तीन छाख तेरह हनार वप राज्य किया आर क्षारसागरकां 
मथन करके चादह्‌ रत उत्न्न किये । 
दोहा-धय॒ धन्वन्तर धेन हय, कमला शंख गयन्द्‌ । 
जहर सुर मन कृटपत्र, रभा अमूत चन्द्‌ ॥ 
पुराणकी बात ई 1 उसका अथ एसा इ किं वही बीज- 
रूपी बह्म पेरक्रो मथने करके पिंड हो जाता ह } कच्छपके समानं 
पच कशके अन्तरमं रहता इ भर चादह इन्द्रिय रल ममान 
उतपन्न किया ! चार अन्तः पाच ज्ञान पांच कमये चाद 
रत्र ह दूसरा अवतार इभा ॥ तीसरा अवतार वराह ( शूकर ) 
का बह्लाकी ठीक्रसे इजा चच कष्ण तैरस्को । दङ्ीस-हनार 
वषं राज्य किया । हिरण्याक्ष देत्यको फाठकरके मारा आर 
पुथ्वीके जो विष्टाके भीतर छिपाया उसे दातपर धरके टाया 
यह पुराणकी वात हं । उसका अथ एसा हं कर मबंधनसूपी 
हिरण्याक्षको फाडकरके वही बह्म शरीररूपी पृर्वीको मल 
रर सूतसे बाहिर खता ई । जे चरी तथा माताके पेद ¶ड 
रहता. ई 1 गभव्यागरूपी शक्ते वराह मटमूजसंगसे भूकर 
नाम परगट इभा । यह्‌ वीसरा अवतार हृ ॥ चोथा अवतार 
नरसिंह खभ -फोटकर प्हादके वास्ते इमा 1 वशाख शष्क 
चोदसको भरकर होकर सत्तास - हजार वर्ष राज्य क्रिया । 
आर हिरण्यक देत्यको फाडकर्कं रुधिर उसका पान्‌ कर; 
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ख्या । यह पुराणकी बात ह उसका अर्थं ठेसा रै कि 
जंघाहपी खभ पाव ओरतका फोडकर्‌ वाक पेदा होता है ४ 
उद सिहुकीं ष नरका शवुरूपी माता जो जीवको बाधा 
उसकी छातीपर चढकर दूध पान फरता हे । यह चौथा! 
अवतार हुभा । इन चारों अत्रस्थाको चार पांव सत्ययुगके 
कहते द ! सत्ययुगका भमाण सनह लख अटा टस हजार षषे । 
राख वषे आयु, अस्थिगत प्राण कीस ताड ऊंचे पुरुष, वीस 
हजार परहण । कातिक शुक नवमी गुरुवार भवण नक्षत्र विष्कभ 
योग तखा रमे सत्ययुग उन्न हृ । चारों अवस्थामे पाप 
पुण्य नीं हे ॥ पांचवां अवतार वामनका हूभा। कश्यप भौर 
अदितिसे भादी शुक नारसको । दो खख अदास हार्‌ वष 
रज्य किया । राना बिसे साढे तीन पग पृथ्वी मांगकर तीना 
लोकं नाप लिया । उस्‌ पावकी धोवन गेंगानी है । बहाने ह~ 
लोकर्मे धोया था। राजा बलछिको पाता पेज दिया। यह पुराः . 
णकी बात ह । उसका अर्थ रसा ह किं लडकपनकी बाठचं- . 
्याकी भवस्थाको वामन कहते हँ । उसकी बार्ताप्र बडे.२ 
बलवान्‌ छले जते हे । यज्ञोप्वीतमं जो. मागता है वह पाता 
है ! विका बंधन जनेऊ पहना एक है । बहफासे कैद 
इभा ! बडे आदमी बाटकके साथ वाल्क हो जाते वे 
पाता जति हँ। यह्‌ पांचवां अवतार हुभा ॥ छटवां अवतार 
परशुरामका हुआ, . जमदधि कमि व रेणकासे केशास शङ 
तीनको 1 सचारैस हार वषे राज्य किया । सह्ब्राहु दैयको 
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-मारा। दीस वार पृथ्वी निश्षत्रीय जीतकर बाह्नणाको 
दान्‌ कर दिया। पिताकी आज्ञासे मातका. रर्‌ काद 
हिया ! यह्‌ पुराणकी बात ह ! उसका अथरएसाईक्‌ 
जहचर्यकी अवस्थाको परशुराम कहते हे । भोगरूपी वत्य 
निके नारी व्यवहार भोगके हं उसको शदस्वाटु कहते हं । 
जह्ञच्ैमं हजार भोग खंडन करना पडता ३ । सवं भोग त्याम्‌ 
का होता ३ । भर दस अवस्थामे माताका खख नदीं देखना 
चाहिये । बहर संडन हो जाता दं । यदी अथ धिर कार 
नेका हुभा ओर इक्षीस दार पृथ्वीकी परिकमा करके पुण्य . 
उसका बह्यके अर्पण करना चाहिये । यह पृथ्वी जीतकर दानं 
देना सिद हृभा ! यह्‌ छटवां अवतार हुभा॥ सातवां अवतार 
रामका हभ । राजा दशरथ ओर कौसल्या रानीसे चेव सुरी . 
नवमीको । ग्यारह हजार वषे राज्य किया! रावण ओर वाठि 
देत्योको मारे । यह एराणकी बात हं ! उसका अथ एसा ई 
कि गृहस्थ अकवस्थामे दश इन्दियका भोग रै । उस सुख 
उतसन्न होता है भर आराम प्राप्त होता है। उसी आरामको राम 
कहते ६ ओर रोदणरूपी मद ओर वाटिरूपी कोध इस 

स्थाम मारना चाहिये । दान वृक्तिसे रहना चाये । यह सातवी 
अवतारं हुआ॥ दन तीनों अवस्थाक तीन पा त्ेताके कहे 
नेताका पारेमाण बारह राख छियानवे हजार वर्ष । दश हजार 
चप्‌ आयु । मासिगत प्राण 1 चोदह ताड ऊंचाई । प्रहणसंख्या 
चस हनार दं । वेशाख शुङ्क तीन सोमवार रोहिणी नक्षत्र 
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शुदं योग ककं ठे ता उत्प - भरा ॥ आवां अवतार 
ृष्णका हओ । वसुदेव ओर देवर्ब . रादा वदी अष्टमीको । 
क्र वषं राज्य फिया । शिशुपाल (ॐ - .दन्तवक्र ओर कस्को 
-मारा । सोठह्‌ हजार गोषी बभरमै, ^ हनार गोपी हारकामं 
` ओर एक सो आठ पररानीसे % किया । बालत्रह्मवारी 
अच्युत पदवी बनी रही । यह पुराणः बति है । उसका. अथ _ 
एसा है कि वह अवस्था वानप्रस्थदः ~} इस अवस्थमि ष्ठी संग 
रहती हे विषय करना दोष हे! र; वश्चपर अदं विकेलेम 
पतिनका रखना होता है । भोर बः; 4 .शिश्पाल रोभरूपी 
दन्तवक्क, मोदहपीं ` कसको त १.४४ता है ओर सवं भका- 
-रकी तपस्या इस ` अभममें करन हेये यह्‌ आवां अव- 
तार हभ ॥ नवां अकतार ङक: “4; इन्ददमनके वासते ओर 
पार्तीका शाप पूणं होनेके वासते म हुआ । तथा वही पिंड 
- कृष्ण शरीरका ससुद्रमं बहकर द्‌... आया । अगहनं शुङ्क 
तीजको हुभा । तीन लाख तेस ^5५६ वष राज्य किया । रक्त- 
वीज देत्यको मारा । हाथ पा १६. ५ । जातिका भेद नही । 
मोन धारण किया । यह पुराणः. दै । उसका अथ पा 
ह किं यह अवतार संन्यास अ१४५; दे । रक्त भार बीज नो 
शरीरमे हँ उनको मारना चा) हाथ पांव नदीं होना 1 
निष्कर्म होना एक अथं हे । इः †कि बासते उसका अर्थ 
इन्दिभको दमन करना चारि.) तथा अमत ` 


संन्यास दे ॥ यह नवां अवतार्‌ :.[॥ इन दो जवतारोको ` 












५ अखसामर्‌ । 
द्रापरके दो पाव क्तेः. .. सका परिमाण भद्र दख चमर ह- 
जार्‌ वर्ष! हनार्‌ वर्प ॐ. | रषिरगत पराण । सात ताड ऊंचाई । 
ग्रहणरख्या छियानवे.:..१। माप ऊष्म अमावास्या शुक्रः 
वार्‌ श्रवण नक्षत्र सरां: ` ग वरप टर्म दापिर्‌ उलन्न दुभा ॥ 
दशवां अवतार निष्क | अगि होगा । सम्बट सुरादावादके. 
पास्त । नैमिषारण्य (| वेप्णव वाह्मणकी छंवारी कन्यास) 
भादा कष्ण तेरस रषिदार्‌ आ्टेषा नक्षत्र व्यतीपात योग मिशन 
लम प्रकर होगा 1 किन्‌ दत्यो मरिगे । यह पुराणकं 
बात ह । उसका अथं एता है किं जव कटेकरूपी शरीरको 
छोड देवेगा तव निप्कटकं हो जवेगा दशवां अवतार सबकां 
होना वाकी हं । इस भवतारको एक पांव कटठियुगका कते 
ह। सौ वर्पेकी आलु \ अन्नगत प्राण । एक ताड ङचाईं । 
चार छाख पचीस हजार वर्ष.भमाण युगका ह । जर काटकों 
कर्ठिनर कहते ह । ये दश अषतार चार अगमं रेते ई । 
अथवा एक जन्पं दश अवस्था होती है । 

आर चादह अवतार | ‡ कारण संयोगसे ओर हुए । 
उसकापी विस्तार कहताः-.: “हटा अवतार स्वायम्भू मव 
पृ देखनेके वासते वल्ल ~ - ‡।.बह्‌ मन इन्धि हे । दूरा 


अवतार नारद्‌ जगतक. ..- कतेमारगे बतानेके वास्ते -ओरं 


फिरनेके वासते बलाके पु ‡. ह्‌ [चत्त इान््रय हं। तीसरा अव- 


तार्‌ विष्ण. सतोषीं इटि [:; {रसे तथा बह्माके पुत्र वह्‌ इदि 
इ्द्रय ह! चोथा अवतः: '{कादिके बह्याके पुत्र सदा पांच 
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पृषद्‌ भवस्था वह्‌ अहंकार इन्दिय हे । पांचवां अवतार मोहनी 
-दैत्योसे अमृत छेनेके वासते क्षीरसाग्रसे बह आंख है । छठवां 
` अवतार कपरिलजीः कदम ऋषि भोर देवहूतिसे । सांख्य योग्य 
मगर केरनेके वास्ते वह्‌ नाक इन्द्रिय है ¦ सातवां अवतार 
` व्यासजां पराशर कपि भर मच्छोदरीसे । भदारह पुराण बना- 
ने वास्ते यह जिह्वा है । आढवां अवतार दचा्रय ! भनि कपि 
आर अनसूया महाराणीसे २४ यर्‌ करनेवास्ते । वह कान 
इान्द्रय ह । नदा अवतार राजा पृथु वेनके जंघासे । पृथ्वीको 
गो बनाकर आषापि निकाट[ । वह्‌ त्वचा इन्द्रिय है । दशां 
अवतार हययीव हआ मुकेटस्न दैत्य मारेके वासते खपे, 
-चह हाथ है । ग्यारहवां अवतार वद्वीनारायण, धर्मभायसि 
: तप करने बास्ते । दह पांव ह ! बारहवा अवतार रस उक्तर 
देने वासते पश्र सनकादिक्रिके, वह छग है । तेरहवां अवतार 
धन्वन्तरि क्षीरसागरसे, रोगनाश होने वास्ते, वह एदा ३! 
चादहवां अवतार यज्ञ कपष इन्द्रकी कन्यसे यज्ञ करने ` 
, "वस्ते । वह छख दे । मे चोदह अवतार सूक्मका सिद्धान्त 
हे ये चौदह अवतार सूक्ष्म र वे दश.अवतार बडे सब 

चाबीर अवतार बह्यके होते ह । वह व्यासरजीकीं कान्य है । 
तव पुरूषका चावीस अवतार होता हे । चौदह इन्द्रिय दश्‌ 
-अवर्था सबकी होती ह । यह अवतार बह्मका नही है । 
-शकरकी पूना, मच्छ कच्छकी पूजा कोई नही करता । इष 
जीव उसको मारकर सा जति हं । वहयको कोन खा सक्ता 
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हे १ पुराणक!अर्थ जो प्रकरमं ह, व सिद्धान्त नही ह । 


सुनकर महात्मा खरु चप ह रहं अर्‌ ह्यय जाच्कर्‌ ~. 
कहा कि आनते यहं सिद्धान्त अनज्नानसं मत कहना । 
बह्मको न जानता । 
इति अभिलाखसागर्‌ खरभिष्यरवार छठवं तरंगमं 
चतन्य बह्लविचार्‌ नाम पहिटी रहर सपण । 
न~ ~~~ 
दुम्‌! रहर । 
राम अवतार्‌ वहम ह्‌ ! 

अथ श्रीरासचन््धाय नमः! मं दूरे महत्माके पास गया 
ओौर मव हाट अपना का 1 तव महात्मा यर वोटे कि २४ 
अवतार वहम नर हं करवट राम अवतार जो अयोध्यारमे 
हु ओर्‌ सुब कल्पं होता हे वह्‌.जन् हं । वही राम दसरा 
अवतारी होता है ! जव पृथ्वीपर पाप वहूत होता है तव 
रामका अवतार अनेक ख्पतते होता ह । जानकी जो जनक- 
-युसं प्रकट हू वह्‌ माया ह । इर कृत्पमं एसा होता है ओर 

अन्तमं सारी अयोध्या वङ्कुठको जाती है । रावण रसा दैत्य 
जिनं चासठ चोयगी राज्य क्रिया, मारा) उसके साथः 
माकण मेवनाद्‌ खर दूषण आर्‌ एसी सेना जहां अग्रह 
अक्षोहिणी वाजित थे सव नाश हृए ¦ वाटी रसा योधा 
जिसकी कांखमं रावणी पट्‌ मान दबा पडा रहा नाश हृा। 
ताडका, सुवहः मारच जो विश्वामित्रे यज्ञ होने नदी देते 


चठ] तरम । ५५९ 
थे, सीकके वाणसे मारे गये 1 ससुष्रम सेत बाधा । मोतमक- 
पिकीश्रीनो शिला दोगई थी, चरण चते अप्तुरा होकर 
स्व्गको ग । अगरह पञ्न युथ सेनाको इन्द्पदवी दिया। 
वाल्मीकि कपि जो पहटे.व्याधाके समान थे, मरा २ कहकर 
देवता हो गये ! महादेवजी अपना इष्ट जानते ह । वाल्मीकि 
कऋषिने दश्‌ हजार वर्षं पटे उनकी टीला रामायणम गाई । 
तीसरी तरंग चौथी छहरीम जो महात्माने ठुमको उपदेश 
किया वह बहूत सत्य ई ओर सदेह सरथम यपत हो गये । 
ठेसी महिमा दूसरे अवतारकी नहीं हे ! छ पद रामचरित्रके 
देखने योग्य द । | 

खवृनी रामचन्दकी सम्पूणं कथा । 

राम च्छम्‌ भरत शबुहन चारं भादं दिया - जनम । 
अवधुसीमं सुरन बरसे दशरथ कीन्ह धरम अगम ॥ जय 
र विनय द्ासारुको सनकादिकने दिया शरपि । तीन, 
जन्मतक राक्षस होकर किर वेङकुठ प्रथारो मप्‌ ॥ रामचन्द्र 
जव भप अवतरं तवं २ छट तुम्हरे पाप । इसन कारणस मढ 
टंकन निशिचरषतिका वे प्रताप ॥ इुंककर्णको महाज 
निद्रा बह्मदेवने किया करम 1 राम्‌ ठच्छमन भरत शतन, 
चारे भाई छिया जनम ॥ १ ॥ 

महा पाप बाल्यो पृथ्वीपर मेशध्रनाद अविचार किया । चत 
सुदीमे तिथि नवमीको रामचन्द्र अवतार ठया ॥ च्ञ सस 
निशिचरको मारयो ककिपिली उद्धार किया । सिया स्वववर . 
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५ भभिखाखस्तागर्‌ । 
धुष्‌ तोडकर परशुरामको हार दिया ॥ तिखक भंग जब भयो 
अद्ध दशरथ पायो धाम प्रम । राम्‌ ठच्छमन्‌० ॥ २॥ 
सिया रमि छ्छमम्‌ सहित जब तीन वनको जाते थे! 
पशु ओर पंछी अवधयुसमे तडप २ मर जति थे ॥ पांव पिद 
जटा वनाये कन्द मृ फल खाति थे ¦ यद गन्धरवे स्प बद- 
रकर द्रशनको सव अति थे ॥ चिच्रकूटको पावन करके 
पृचधदी्मे किया शरमं ¦ राम छच्छमन ° ॥ ३ ॥ 
शूपणखा आइ जब वनम्‌ ठछमन्‌ उरी कारी नाकं । 
खरं दूषणसे भई कडा चोदह कोटि मिलायो खाक ॥ रावण 
आर मारीच कपट छर पीतको ठे गयो अचाकं । रामचन्द्र 
पंपापुर परुषे गि नटयूको कर पाक ॥ वहां वाटिका नाश 
भा आर अगदं ऊपर किया रहम । राम ठच्छमन० ॥ ४ 
इनूमान ठंकारमे पर्हे रावणका वन दियो उन्‌रं नगर 
जारिके युत्र मारिके सात सुद्र आयो पार ॥ जनकस्ुताको 
धीरज देके रामचन्द्रे कट्‌ पुकार ! भई तयारी प्म्ापुरमं 
` वानर भादू चके अपार ॥ सीतापति सुभरीव केसरी जामवन्त 
न नीर पद्म ! राम ठच्छमन० ॥ ५ ॥ | 
चरी कटके पम्पाधुरसे जव सागर ऊपर वास्त किया । राम्‌ 
रच्छमन तीन दिवसतकं साग्रमे अर्याप् किया ॥ गर्व न टरा 
जेन जलपतिका तव ठछमनने कोप किथा ! अनै जलाऊं 
सात सागर रामक्रने शान्त किय। ॥ हाय जोडकर कंहे बिभी-. 
¶ृण्‌ इत नादानक रलो शरम्‌ । राम्‌ छ्च्छमन० ॥ ६ ॥ ` . ` 


खटा तरमं । ५७ 


` » सेतु बोध रामेश्वर थाप्यो ठश्कर उत्तरी एकि वार । मया 
 बसीठी वाङ बङ्करा रावणका कापा दरबार ॥ प्रथम ठडादं ` 


„+ =-* 


मेघनादसे ठछमनके भ शक्ती पार । मूर सजीवन ` तुरत 


¦ लिजायो अच्छा कीनो पवनङ्कमार ॥ भदं डा ` कुम्नकर- 
` णे राभवाणने छिया खतम । राम छच्छमन ° ॥ ७ ॥ 


मेषनादको मायो छछमन रावण छोडो जीतकी- आश ! 


-महिरावण ठे गयो रामको वहां पवनसुत कीनो नाशं ॥ रावणं 
-मरा रामसे छडकर जन्ममरणसे भयो खला! रंकारान विभी 
अण पायो सब देवनकी पूरी आश ॥ मंवोदरी भद पटराणी 
 निंशिवर कृ सव भयो भसम ! राम कच्छमन्‌° ॥ < ॥ 


सीता मिली राम टछमनसां अवधयुरीको चल्यो विमान। 


-भरत मिलाप राजाकी शोभा घर २ गा वेद पुराण ॥ कंपि 


जद सब बिदा भये बर पायो दुत भक्ती ज्ञान । जनकु- 
ताको वनम मेल्यो ट्व कुश पुत्र भये बलवान ॥ अश्वमेध 
सम्पूरण करके राम सिधारे निज आभम्‌ । राम ठच्छमन ०॥९॥ 

भले छावणी कटे सोपे दोष न देव अच्छे टोग । दज 
तीने फिर जो कहां उश कदो सव संगोग ॥ इसके सिवा 
सकाम धारमे सव इुनिपाका ङागा रोग । क्या भभिलाख कदे 
-गृतिं अपनी भक गया सव भेक्ती जोग ॥ दशरथनन्दन दयाल 
इवं छूट जाय भ्रवजाठ भरम । राम ठच्छमन भरत॒ शचुहन 
चारो भाई छिया जनम्‌ ॥ १० ॥ 
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रामस्तोज कंवित्त । 
` चैतके महीनामे नवमी ध शुध क्ष भगवत्‌ अवतार अव 

सरजुतीर ठेवत हं । दशरथ कशल्यासे रामचन्द्र प्रगट 
केकयीसे भक्तं नाम लेत पाम खोवत हं ॥ ठद्टमन शव्रुहन 
सुमित्रासे जन्म लियो चारो सुत अवध बीच देखत छि 
जोवत ह । गावत वसिष्ठ वाल्मीके आदि जन्मकथा सुनिके 
अभिटाख सहित संचित मठ धोवत हं ॥ १ ॥ 

विश्वामित्र राजा कपि अरण्यमं यन्न करे ताडका सुबाहु 
नित यज्ञम सतावत द| भगवत्‌ अवतार जान दशरथमे मागन 
गयो वालके अज्ञान जान्‌ नरपति स॒ङचात रै ॥ विया भ्याम्‌ 
हैत छायो है राम छखन निशिचर संहार यन्न प्रण करावत ` 
ह । गोतम वरय शिप ताप्यो भगिलाख सहित री लीला 
अपार व्याप्त आदि गावत हँ ॥ २॥ 

शुके चरण वद्‌ उे भोर अपधचन्द सुमनके कारण मये 
देखन एलवादं । वहां सिथा षरा हेतु प्रूनत जगद॑व भम्ब 
ससी एक आतुरस जायकर जनारई ॥ पूजन कीजिये भोर 
देखो दशरथकिंशोर अगि ई फक ठेन आज दोर भाई । 
शोपाकं सवन सदन देखत छवि मन्द्‌ मदन मेरी अतिटाख 
धनुष तोडि ह राम माई \३॥ 

साज्यो स्वर्यबर आज जनकराज मिधिलापुर कृतं कपिः 
राज चछ तुमहू देखि आवो । वडे २ राजा महाराजा मंद 
इन्द्र रावण सहसवाहु सब देखिवेको अवो ॥ उ नहि शंकर 


ति 


छठा तरग । ` ५९ 
‹ घूसु हारे सव वीरजन राम तुम उढाय धलुष तृण सम बहावो 
सुरएरके काम होवें ¶ृयपति विसराम होवें पूरण अभिटाख 
होवे राम सिया पावो ॥ ४ ॥ | 
` कषित परशुराम आज राखं भगवान छाज शोचत मिधि~ 
टेश राज काज सवं वशायो । पूछत श्र्पति रसाय तोव्यो. 
किन धुष्‌ आय जनक नेक दे वताय मृत्यु निकट अयो ॥;. 
बोठत्‌ कर जोड रान गिरा गोड सहित माम कम्पत है प्रशु- 
राम्‌ धरदुष जब चढायो । हरपि अभिखाख रह चिरंजीव दोऊः 
भ्रात सानके व्रात सिया अवधको छिवायो ॥ ५ ॥ 
दशरथने राजतिलक रामक विच।र करयो देवनने भंगः 
कियो वनक्रो पठवायो है । श्रीरघुवीर प्राम चिचकूट जाय वास. 
क्रियो दश्चरथक्रो मरण पाय भरत अवधं आयो है ॥ टेकर 
परिवार नाय रामसे मिराप कियो आज्ञा प्रमाण राम पांवडीं 
पुजायो है } तमस्क तीर जाय शफ्मे भजन कियो शच्ुहन 
अभिराख सहित परजा हित धायो है ॥ ६ ॥ 
इन्द्रसुत जयन्त चरण चोँच मार भ्यो जव रामबाण ` 
तिहूं लोक पीछे दिखरायो है । नारके मत प्रमाण रामके शरण ` 
गयो फोस्यो एक नेच पास इन्द्रके पठायो है ॥ मारयो विराध ` 
जाय पंचवदी वास्‌ कियो ठछमनके हाथ नाक शूर्षनखा कटयो ` 
हे । मारयो खर दूषण छंकेश हस्यो सीताको पम्पापुर वालि: 
मार सीत सुधि पायो है ॥ ७॥ 
कहत सुग्रीवजी देख हनुमान कपि वाक दूत दोय फिरतं 


६० अभिलाखसामर । ¦ 
घन ई ! धार बटुहम सनकार मोहिं सन देत जो यह शल 
त घन हः ॥ कहत हमान पचान अवधेश छमिनाथ 
शठ सुरी जन है । सहित अभिकाख दोर प्रीति खट कौनियेः 
जानकी हेतु अद्धमान तन ₹ ॥ < ॥ 
भजो कपिरान यृथवंद्रको सीतादैत्‌ अंगद कश्च पृवनणएतर 
दक्षिणको धायो हे । पंछी सम्पात सिन्धु तीन भेद सवे क्यो ` 
तर्यो हमान सिन्धु कूद फट भयो ह ॥ सुरसाको बल 
दिखाय कंकिनीको त्रास दियो षर २मंसिया रतु पचनपु्र 
पायो हं । मंदिर विपिणको देख्यो अभिटाप सहित कीन्हो 
रेहचौन ठ॒रत जानकी दिखायो है ॥ ९ ॥ 
गृरजत दशकन्धयुत्र देख हदुमान वीर मारुत उनचास् आज 
छक बीज वहत हे । होत हं पुकार देत रावण रहि णहार मार 
करत्‌ नही अव सहाय टका शठ जरत है ॥ सुमिरत सव अव- ` 
धनाथ कीजे जल्दी सनाथ रावण असुञ्च जान्‌ कान स॒ब करत 
ह । भाषत अभिाष वेद शास्तर पुराण शाख नेक पचान 
आत ज सुनकर ब्रत जरत है ॥ १ ०॥ 
सीतासुधि पाय रामचन्द्र चल्यो ठंकाको वानर भाट अपार 
चह दिशिसे आवत हे । पचे जब सिन्धुतीर भये बिभीषणं 
रान वध्यो शिब सेतु कटक ठंकामे धावत हे॥ पाती ऊ पे 
जने ठकाम्‌ अगद वली भागे सव राक्षस जान पवन आवतं ' 
है । रावणको ट देत पवको न टार सको आयो भगवान्‌ 
1ास युद्धक बावत हे ॥ ११ ॥ 


छ्ट(तरग। ६१. 


अ कहत दशकन्ध सुन भाणमिया बावरी सहित बिरार कटासन 
खिङं ! जीत सव लोकं दिकयाट पाताठतक सोन घननाद्‌ गृहं 
छक ठं ॥ भयो दश शीश सुज वीश टँकेशको भाट कपि 
मार नर कोर खार । यही अभिखाख संग्राम कर रामे तिह 
पुर सुयश्च निंज धाम पां ॥ १२ ॥ 

कहत मंदोदरी सुनो दशकन्ध पिया रामको बह्म अवतारः 
जानो ! जानकी दीजे विनय बहू कीजे शरण अवधेश रघुवंश 
भानो ॥ जपत तरिपुरारी दिनि रात जेहि राम शठ ताहि नर 
कहत को हान मानो । कहत अभिराष सुन टंकपति बावे 
रामकी वैर जनि सेर जानो ॥ १३ ॥ 

कुपभकरण मेवनाद रावण भहिरवण सव निशिचर कख 
नाश भयो देवन सुख पायो हे 1 रका विभीषणको रावणकी नारि 
सहित तरिनटाको भक्तिंदान सीता ठे आयो है ॥ बंदर सव ` 
बिदा भये रामचन्द्र राज कियो रीताको वन पठाय यज्ञको 
करायो हे । टव कुशे युद्ध भयो भये जब रामचन्द्र पुच्रनको 
त्याग सिया भूमिम समायो रै ॥ १४॥ 

कीन्हों अश्वमेध यज्ञ पृथिवीको भार हस्यो दशरथ वरदान 
कीन दु्टनको मारयो हे । पुजनको रान दियो बाह्मण निदा 
कियो सरय्ं यपत भयो भक्तनको तारयो है 1 एसो अवतार 
द्य निरटुणमें भेद नांय गावे जिपुरारि-शेष माय २ हारयो हे \ 
मृरख अभिलाख ताहि मावत ह आन मान सूरनको दीप जान्‌ ` 
उपमा उर धार्यौ हं ॥ १५.॥ 


६२ अभिलाखसागर । 


ने हाथ जोढ्कर कहा किं रावण दैव होकर „ 
श्वीको चरा ठे गया ओर हदमाय्की खोजनासे पता पार 
 टक्ष्मणके शक्तिवाण छगनेमं अज्ञान स्मान विलाप किया 
पवनसुतने धवलागिरि ( पहाड ) लाकर अच्छ क्रया) 
नादी मागफसिम गरुड पंछीने प्राण वचाये । -2९ ‹ 
वृषिदानसे हलमानूने प्राम वचाये । सहस्रावणके :. . 
-सीताको माता कहा तव वह कारम होकर उसको मारा | 
वेदम बह गिराकार सर्य व्यापक हे षां राम रहीमकी चर्ची 
नही है । केकेयीके शापसे चौदह वर्ष जंगम इख पाया \ 
. वाल्मीकिं कषिने जो रामायण बनाया हे वह्‌ 0 
सिद्धा है । उसका यंत्रं जो अन्धके साय द देखो तव बोध 
-हो जावेगा । 
परमाथ साता कांड रामायण) 
केलासरह्माड । 
आकाश वायु पुरुष चसे शक्ति उत्पन्न हु तेजसे संयोग 
इभ । दो यत्र अग्रि ओर शक्तिसे प्रगट हए ! जट ओर 
पृथिवी उनके हाड कहते है । 
| नालकांड । | 
, . उस बर्ाडको शरीर . नाम रक्ता ! उसमे आत्मा देव. 
इभा। दश दन्दिय राना ह । विणणी माया तने रानी है। चारः 
१ यदाका १ यरकायनरये म्न 


छ्ठा तरम । , ६५ 


परणारह अक्षौहिणी सेना मारी मई । दवारकाम छप्पन कराडे 
£ वंशी आपस्मे ठ्डकर मर गये । सोलह हनार मा 
पोखह इनार रजकन्धा एक सो आठ पररानीसे भोग लास 
किया। परन्तु वाठवह्मचारी बने रहे । अञ्युनको गीता सुनाया। 
पसरसे खरुका मरा भा च्ड्का जी ५ न्या । अयनकों 
पसुव्रमं अपना रप दिखाया । गोवर्दन छ < अटीसे 
उठाया । बाङभवस्थामं हजार देत्योको ५ "यमान 
काको गन्धं बनाया। राना दपको गिरगिदय, . ` छडाया। 
रहृस्यलीखामं तोखह हजार ष्ण हो गये । सुवर्णकी दारका 
समुद्रम वसा । गज भोर पाहका क्षगडा मिदाया । गौपदीकी 
खान रक्खी । कालिनागको नाथां । ये सब ठक्षण जहके 
ह ओर बहत आचार्योका - मत एसा है कि भीरुष्णचन्र 
पृणब्रह्म ह । 
कूष्णा्कं । 

कृवित्त-ादां अंपियार रात मधुरा जन्म छियो ठेकर 
वशुदेव तुरत गोकुख पग धारयो है । बेडी ओर हथकडी प्रथि- 
कमं जाय पडो फाटक सव खोट दियो सोवत रखवारे हे ॥ 
्/ ओर मेष सिंह सामं साथ र्यो यञ्चना हरषाय रात 
कार अध्यारी है। बालक छे पहुचे वसुदेव जाय नन्द वार 
सोवत नेदरानीसदित कन्या गरुभारी हं ॥ १ ॥ 

कन्या ठे आये जब मथुरामे वसुदेव बेडी ओर हयकटी 
पायनमं डरी है। फाटक सब बंद भये परो सव जाग उचो 


३६ - _ भभिटाससतागर 1 
कन्धा कूक सुनतं दोर्यो सुरारी है ॥ जल्दी हाथ ` 
जाहो दे मारनको विनलींसी चटक कहत सुरणुर पम्‌ " , 
1 एरे मतिमन्द मूढ मोहि पवक खा कहतेरोतो `` 
चज जन्मो गिरिधारी है ॥ २॥ 

कन्या सुख वचन्‌ सुनत सोचत भये कंसराज दूती इक 
डिम लाय गोकु पठवायो है । स्तननं विष कमाय 
जननन्द्‌ दवार जसुदासों हेतु जोड बालकको धायो हं 
, छातीकी राह प्राण सीच्यो जबनन्दराठ पहचीं सुरधाम  ,, 
विरमङ गति पायो है । रेसे बहू दूत कंस मेज्यो बन बार + 
कीन्हो सव नाश प्रास कंसके पठयो हे ॥ ३ ॥ | 

काठीदहं एूढ टेन मेज्यो है कंसरान मोहन वनबीच 
खेल . गेदको भचायो हे । मोहन चढ कदम कूद नाथ्यो है 
काटी नाग फनपर सवार नाग शापको मिटायो द ॥ भेज्यो 
जब पू केस मनप भयमान न्यो मरेगो मोहन रष्ण 
निश्वय ठहरायो हे । नारदके मत प्रमाण धट्पयज्ञ प्रकट कियो 
ज्यो अष्ूर आप कालको रायो है ॥  ॥ 

मथुरामं क्च मार्‌ पांडवाको रज दिो कौर्षोको 
. कियो जरासेष असुर मास्यो है ! भोमासुर बाणासुर कं; 
-यड्वंश असुर मारयो शिशुषाठ . दन्तवक्रको उधारयो 
गोजर अस्थान डीड -दारका वायो जाय मोवर्दन १, 
चढायकरे उतारयो हे । बाह्मण -सुधमाको कद्धि सिदि 
पके पायन गनघाह युद्ध. जलम सिषान्यो है ॥ ५॥ 


छठा तरंग । ६७ 


दनकी यलीमं रोकत वृषभादुरुखी कहत बजराज आज 
दान देकं जेहो ! रोरी उठ प्रातकाल वेंचत सव ग्बाल्वार 
सब दिनिनको दान भज देकरके जेहो ॥ कैसी ठकुराई ख्ड- 
काद करत नन्दखाल रोकत पराई नार यजमें हसे हो 1 मानो - 
अभिटाख खाभो दही दूध मेवा दाख छोडो यह टेक ॒दान 
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छाछ नहिं पैो ॥ ६ ॥ 

नकी दां रद्य चौदह सुवन छदे राधा कष्ण भये 
कन्हाईं अबको कहा हरे ह केशी ठद्राई दतराई अंधराई 
तोहि जानत सब आंख देख अगे ओर जने है ॥ नन्दकी 
दा जसुदा मात सोह खाद कदत सत्य ह सुनाई राधा 
दान्‌ दे कनै है ! विहत बजनार ढा रोषत अभिलाख दोब्‌- 
तकी नन्दलालस्रो दान ठे मनै दै ॥ ७॥ 

गोकुरके वैय! ओर सिय! नज वरघरफे गोपिनमें कन्दैया 
बलकैया असुरारीको । भक्तनके दयाठ ओर दुष्टनके काठ . 
जाल नन्दके गोपा लार जसुदा महतारीको ॥ योगिन 
योगी महाक्ोगी है भोगनको लोगनको मोदत छवि जोह 
वनवारीको । कहत है खान रर प्यारीसे देख आन कुंज- 
नम गथा कवर सवलिया मिरिधारीको ॥ < ॥ 
स{धाष्क । 

ददित्त-तीरथके जाये चार धामके नहायेते देवको मना- 
येते राम ष्ण रट लगयेते। गीताको गाये ओर भागवत सुना- 
येते तके कराये ओर भसन टगायेते ॥ नेमके कराये ध्यान्‌ 


६८ अभिटाखसाग्र । 


धारणी बनायेते संयमके कराये भाणायामके चढायेते । 
योगके कराये अगिलाख सो ज़ पाये सो शुरघुरको 
राधाण गायेत ॥ ३ ॥ क 
मथुरामे जन्म भयो गोले खे कियो नन्द्के गोपालः 
भयो प्रूतना कायो है। यभला भर अर्धनके शरापको उधार 
कियो काठीको नाय बह परवतको उगायो है ॥ ओरो सव 
दष्ट मार मधुवनमें रास कियो कंसको पाड उसेनको छडायोः 
है। रसे स॒वं काम कियो पूरण अभिटाख सहित राधाके संगर 
र्यो राधाम गायो है ॥ २॥ ष 
` गोकििमे नायक शुखदायक यदुनायककी सुन्दर सब 
- छायक. वरदायक विज्ञानीको । काट है बाधा जो साधनसे 
साधा रेसी वो राधा अदराधा मन ज्ञानीको ॥ यशोदाकी प्यारी. 
बृषभाठकी दुखारी अभिखाख तेरी यारी मनमोहन सुखदा-. 
नीको + जाषत ण खानी सव हानीको भाष भयो उपमा नरह 
.पायो रूप राधा महारानीको ॥ ३ ॥ 
, .शिवकी राधा नारदहू नित साधा करे एसी छण अगाधा 
-सव बधाकी नाशनी । गोहनकी प्यारी गिरिधारी यारी है 
चाहत मंदलाठ बाढ दृबभादुकामिनी ॥ वेधनको कारि यम-- 
दूतनको डटि अिखास चरण चाहे रे्ी छष्ण हरपावनी । 
जजके विहारी पनवारी सुरारी श्याम धावत जिह नित्य देसी. 
राधा वजवासिनी ॥ ४ ॥ ४ | 
... सूरन चिप नाय चन्द देखत रह णाय भौर तारा गिरि 


ह ~ 
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' जाय देख हय वरृषभानीको । चया शरमायं कुन्द कालो पर. 
नाय कमल सम्पुट हो जाय देख मोहन मन भानीको ॥ तारा 
ओर ङन्ती मन्दोदरी प्रौपदी सीता पंच कम्था रहत हाजर 
-निगहवा नीको । वोर अभिलाख सो तो मोहत है भन्दा 
नगलम दुहत गाय राधा यहारानीको ॥ ५॥ 
दिनिनकी बारी मतवारी श्रंगार सान बनके प्निहारी तट 
गरञ्नाके जावत ह । देखत नरनारी बलिहारी चछिदहारी करत 
मोदत आचारी बह्मचारी मर जादत हं ॥ युखकी छबि न्यारी 
-रुटकारी वाद्र सपान खोटत जब सारी तव सूरज चिप 
।जावत है । सोनत गिरिधारी भभिटाखसदहिति प्थारीको राधा 
-अनवारीकी यारी सब गावत ह ॥ ६ ॥ 
खुखकी उजियारी अंभिषारीको नाश करे पांयनकी कारी 
-इरियारी दिखरावत ३ ! जोबन सुपारी बिहारी मतवारी 
रूप प्यारी मिज बारी सव जीवको भावत है ॥ रकी उनि 
यारी. कटकारीसी नाश हेत भादोकी कारी अंधियारी दिख- 
-रावत हे । राधा पुकमारी वनवारीसे भीति करत देखत अभि- 
खा नित परमानंद पावत हे ॥ ७ ॥ 
सककुचत छति शेव ओर शारद गणेश आदि पावत नह 
वर ध्यान बार २ छावत है । पूर्णं अवतार छष्ण सवके कर. 
तार भये मोक नित्य रा्तभंडर करवावत हँ ॥ माया महा 
-रानी बह्माणी जहां पानी भरे रम्पा इन्द्राणी सब देखत शर- 
-मावत है । रे यणखानी दृषभानी मनमोहनसो राधा महा- 
-रानी अभिलाखको पुरावत ह ॥ < ॥ 


७० अभिकाखस्म्र । 


अशकक महिमा अभिटास्से वसवान करे मावत जो. 
काट सोही भगवान ह । तीन काट गवि सो देवनसे ˆ ^ˆ 
रहे जोर सां गप सो पंडित ¶्रमान्‌ ह ॥ एकं शार मृवि 
जगतमे निहाङ र ध्यान जो ठगत सो अ सिदिमान है 
कवहू नटि गवि केवट राधा रर छव सो सुरपुरको ~ 
अिटाखकी जवान है ॥ ९ ॥ | 
ननि हाय -नोढकर कहा कि तरेता राम अवतार हज 
दाप ष्ण अवतार हुभा 1 यहलेका अवतार त्र नको 
तो दूसरा अवतार व नहीं ह सक्ता । वसुदेवनी चोरीमे 
गोकु ठे गवे । माता पिति वरंदीसाने्म बहुत काट रहे । जरा- 
सुथसे जाम गये । बजंम गाय चराया । चोरी करके माखन 
खाया । द्वियोकि वदध न्दते इए राये । सनानित्‌ यादवने 
मणिक चोरी लग । उथसेनकी चाकरी करिया । सान्दपिनसे 
विवय पदी । रक्रिमणीको चोरीसे ठेकर भागे । रधा जो उनकी 
मामी थ उस साय विषय किषा । वठरामनीका पृरषाथ 
कुछ कम नह था । अन्तमं महाह्के ल्डकेने हिरण जानकर 
तीर मारा पम खगा उस कारणस मर गे । बह कोन लक्षण 
जहका ह १ चड़ शभक वात हे । यह सुनकर महात्मा यर 
शुष हो रहै । | 
इति अश्भिठासुसागर युरुधिप्यतंवाद ट तरम चेतन्य- 
बह्मविचार नाम तीसरी छरी सम्पूणं । 


~~~ = 
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चोथी छुरी । 
सूर्यं च है। 
अथ श्रीपुयोय नमः । मे दुसरे म्ात्ाके पास मया भौर 
सब हाल अपना केहा । तब महात्मा यर बोठे कि सूय बल 
हं । जव आदिमं सव बल्लां अंधकार थ्‌], तव बह्मको नहला 
बननेकी इच्छा इई । तव सूर्यरूपी आकार हो ग्या। भका 
उसकी माया है । वायु धुं ह । उससे न उत्पन्न हृभा । 
जपन परथिवी परगट हो गृहं । उत्पन्न पाटन भठ्य तीनों काम 
सूरयके है । छी कठ सूर्यकी कला ई । सूर्यं उद्य नृ हषे 
तो ससार नाशवाच्‌ हौ जवे। चौरासी राख सृष्टि हररयके आपा- 
रसे है । सू्यंका भरकाश उपमा य्य नही है जिस उपमा 
नही वही क हं ) चन्द्रमा सुस्यकी छया हे । बहूव सुल्कमे 
सूर्प्यको जज्ञ जानते है । नव प्रह पृथिवी भी सूर्यको परिक्रमा 
देते है । जेते देखरेख सूर्यकी जगतमे त्यक्ष है रेसी दुसरे- 
दि नदीं आती । सूर्यको बह कहीं जनना अन्धा ज्ञान 
हे । सुर्यका यने भर दो चोपाई कविते देखो । 
सु्थस्तोघ । 
ददा-उदय भस्त ना न्त करः क्षा सुरज पकस 
चोदह युवन तिरक्षम पूरण ब्रह्म अकश ॥ 
तम अपार तारको, नाश करं सपिन्च । 
एतो सूरन त्रन्म ई, चाव्दं युवन प्रकार ॥ , 
ˆ १ वहांका यंच मंयके अन्तम देखो । 


«७२ , भ्िंलाखसागर । 


तीन देव अवतार दुक, नव मदं बाड रस । 

सव सुरनके अंशा ई, रोष सारदा दाष ॥ 

उत्पति प्छय पाटना, षव रजसे दीय 

, मर ब्रह्म जो नने, निय सरख दोय ॥ . 
` . . षोपा्े। | 
वेदौ अदिति ईश सुर भाना ! जाको तेज दिदितं जम जाना ॥ 
सथ पदार्थ तुमसे दरे । आतम काठ शरदं जट वर्षे ॥ 
तीन ठोकके दो त॒म कर्ता । चौदह शुवनके तुम संहर्ता ॥ 
तेति कोटि ज्योति है तमसे । चौरासी लाख उपमे विनसे ॥ 
सात ब्रहकि हो तम राजा। बारह राधिके त॒म महराना ॥ 
तुम्हरे उदय जगत जब जागे । तुम्हरे अस्त शन्य सब ठि ॥ 
तुम द्वरं परमेश्वर सवके । क्ता धत्त सारे जगके ॥ 
स्वगे नरक सब तुमसे राजे । तुम्हरी रपा दुंदुभी बाजे ॥ 
पाप पुण्य तुम देखनदहारे । सन्तः भक्तके तुम रखवारे ॥ 
तिरखणके तुम ॒सिरजनहरि । शेष शारद करतारे ॥ 
सात द्वी ओर सागर साता । तिनको क्षणम करो निवाता १ 
तीन रोक तुमने उपजाया । बह्ञा विष्ण महेश बनाया ॥ 
` चू दिवस सब तुमसे होई । तुम्दरी महिमा जान न को ॥ 

देव दैत्य सब तुमको ध्यावे । तुम विन कोई राह न पर्वे ॥ 
दुमहरे उदय दष्ट सब हो । हान लाके कर्तां दो ॥ 
चोदह युषनमे जोत विरनि । तीन लोकम कारन साजै ॥ 


जेते काम जगते होई । तुम्हरी छपा सुरि सोई ॥ 


छ्ठां तर । ७३ 


न सन्तान मिक सव तुमसे । परि र ज्ञान पिठ सब तुमसे ॥ ` 
चत तुम्हार नेमके करे चार पदारथ घरे धरे॥ 
चारां दिशा ठम्हारी पएूजा। करे नेमसे राजा परना ॥ 
सवके अर्थं करो तुम पूरा । तुमसे विषु न पापै धरा ॥ 
दीन भक्तके तुम हो स्वाभी । घट २कफे हो अन्तयामी ॥ 
चार तुरंग प्पे प्रवल । रथम ठमे करे बहु छल वङ ॥ 
अरुण सारथी रथको हके । क्षणम सात द्वीषको उक ॥ 
तेज पुंजकी रा वखाने। 1 चौदह सुवन ज्योति भगटानो ॥ 
उदय अस्त मध्याह्न बनव । रात समय ` अन्तर हो नव ॥ 
रातन होय रह बहि पदी ।श्सेह ठम जगके षरदा॥ 
तम अरु अंधकार सव भागे । तुम्हरी छृषा सोक्त जागे ॥ 
राहू केतु दु दुख देवै । रहन करे दान षह डवै ॥ 
भोर देवताको सव साये । तुम्हरे चरणकमल अचरे ॥ 
उत्तर दक्षिण दुद्‌ दिशि रहो । घट बह ज्योति जगते करो ॥ 
भ पापी दू बहुत जनमका । कारो फद दण्ड इस जनका ॥ 
अपनी ज्योतिमे ज्योति मिखाओ। अपना दशन मोहि दिखावो ॥ 
मेरी छाज रहै नगमारीं। मेरो यश गवि नगमारीं॥ 
करर अस्नान अरव जो देवै । शुद्ध मनोरथ अपनों छे ॥ 
नमस्कार जो करे भसाता। चारं प्रदारथ च दिशि पाता ॥ 
-बरत करे अतवार अछोना । छख सम्पत पावे बहु सोना ॥ 
प्रदा अरोना जो जन खवि । सायुज्य सक्ति परम पद पावे ॥ 
¶र प्रहर सन्मुख जो र । सुफट मनोरथ अपनो ठे ॥ 


७४ अभिलाखसागर । 


आढ प्रहर जो ध्यान रगवि। सम्पूरण अभिलाख पुरा 

कृवित्त-घूनो संसार अंधकार जान ज्योतिश्वरूप 
परकाश तेन भाकको जनायो हे । स्थावर आर जंगम . . ˆ 
लाख योनि भयो वषौ ओर गरम शरद तिरविधि भगटायो ह ॥ 
पृरवसे -पथिमतक उदय अस्त नित्य होत भोर मध्य 
तीन कारको बनायो हं । से परिपरण बह्म सूरन अखंड 
उदिति मावत अभिाखदास निर्मल गति पायो है ॥ 

यने हाथ जोडकर कहा किं चारं प्रहर सूरज रहता हे ।- 
चार प्रहर मीं रहता । जो ग्यवहार्‌ टितको होता ह वही 
रातको है। राह केतुक महण होता ६ । इदसान्र्‌ वंदर उत्पन्न 
समभर टीख मया । नव अहये एकं थह अशुभ ओर सात 
आकाशम चोये आकाशका नालिकर ओर सात वारम एक 
वारका स्वामी है । सुरनकी कन्या चिच्रयुभको विवाह ग । 
चन्द्रमा अकरिकिषिका पुत्र हे भोर पुराणमे स्यं कश्यप कषि- 
का पुत्र हे । पथिमके खल्कये एक हकीमनं कृूपमे सूरज 
बनाया ! वारह कोसतक्‌ मित्य उसका भरकाश रहता हे । 
सूथेकी संख्या को मते बारह हे । सूर्भेकी अवस्था ६० 
वडीमं पाच परकारकी होती है ! बहन सदाकार एक अवस्थातते 
रहता है । यह्‌ सुनकर महात्मा शर्‌ चुप हो रहे । 

इति.अभिलाखसागर यरूशिष्यसंवाद छठवें तरंगमे 
चेतन्यनहाविचार नाम चौथी कहर सपर्ण । 


न्द 


छ्डा तरग । ७५. 
` पांचवीं ट्री । 
नारायण क्षीरस्तागरवासी जह है! 
भथ अखषक््मानारयणाय नमः। मे दूसरे महातमाके 
पास गया ओर सब हाठ अपना कहा । तब महात्मा रु बोछे 
कि नारायण जह है ¦ सदाकाट क्षीरसागरमे शेषनागके फण- 
पर्‌ शयन्‌ करता ह । लक्ष्मी सदा सेवामें रहती हे । उसीको 
शक्ति आर मायाप्रीं कहते है । वह माया अपनी सामर््यसे 
सारा जगत्‌ बनाती हे । बह्मको खवर नहीं वह सदा सुषि 
अवस्थां रहता हे । अल्ला विष्ण सहेश उस शक्तिके पुत्र ह 
ओर हर एक ओौलादमं एक एक यण विग है । पठे बहला 
उस्म रोण, दूसरे विष्ण उस्म सत्व्ण, तीसरे महेश 
उसमें तमोण । रजोणसे १४ इन्व, सत्वछणसे १४ 
देव, तमोखणसे पच तत्व २५ परति उन्न हुई । उससे 
सारा जगत उश्च होता रै । उसका विस्तार यतं भर दोहा 
चोपारईमं देखो । 
चोपाई । | 
जह्य निरंजन मूर वखानो ! शाखा माया प्रबल जानो ॥ 
ताते निर्ण उपजे देवा । ह्ला विष्ण महेश अभेवा ॥ 
रजयुण बह्मा सतश्ण हरी । तमृद्यण शंकर करता करी ॥ 
रनयणसे इन्दर पहैवानो । अन्तस्‌ करम ज्ञान अलमानो ॥ 


१ यदक्छ यंत प्र॑यके अततम देखो । 





-७६ अभिराखसागर । 


एक २मै पाच बनवि। एसे सवकों नाम वतावे 
-भंतःकरणः चिच भन बुद्ध । अरहुकार अतः प्रसिद्ध. 
त्वचा नाक भ्रवण अरु बानी ! चकु ज्ञत इन्द्री जानी॥ 
-हाथ पाव सुख लिगं यदा । कमं इन््री ` जानो सदा॥' 
-सञतरएणसे सब देव॒ वनाभो । अंतस देवको नाम ठ्खाओ ॥ 
कष्ण शक्ति बह्मा च्व । शिवि शंकर अंतसके धर्म ॥ 
सूर्थं वेर अश्िनीङकमार ! सरस्वती गणेश ज्ञानम सर ॥ 
वरुण इन्द्र दिक्पा करम । प्रजापति यमराज धरम ॥ 
तमसुणसे .उपजे संसार । पांच तते पचस विकार ॥ 
-नभ वायु प्राक जठ भूम । पांच तत्वकी देखो धूम ॥ 
-काम कोध छो मद मोह ! यह्‌ पभरक्तिमे जानो द्रोह ॥ 
` चलनं दूद्‌ दौडन फेटाव । संकोचन वायू प्रभाव ॥ 
-तेन आटकश श्चुधा पयिस 1 नीद अभिमें हे परकाश ॥ 
रुधिर पसीना चर्बी रार । वीर्यं आपसे उपजो जाट ॥ 
` अस्थि मस नाडी चमे रूम । पांच. भरति वनात श्रम ॥ 
एसा स्ञाड ब्रह्मका ` देखो । सागरम नारायण पेखो ॥ 
शेष नागका आसन कर । शक्ती माया हाजिर रंहे ॥ 
से जह्मकों ध्यान गावे । सव अयनी अभिटाख पुरि ॥ 
 -दोहा-पयप्तागरके बीचमे, रोष नामक शी । 
रायन कर कृत्ता पुरूष, सत्य नाम जगदी ॥ 
र्ती सेवामे रहे माया करे पपार 1 
तीनां डक चोद युषन, ह जभिराख अपार ॥ 


ख्ड तरय । इ 


अजामिल भीरने अपने लडकेके नारायण नामसे पुकारा 
खक्ते पाया । पतमानमें सत्यनारायणकी केथा चारो वर्णे 
होती ह । कों कल्पमं नासे कमल होता ३ । उस्म नहला 
उतन्न होता ह ओर वेद पुराणकं मतक्नी एसा है कि नारायण 
्षीरसागरवासी ह । जव देवतोको संकट हआ तव क्षीरसा- 
गरतीर जाकर पुकरार्‌ क्रिंथा यह सिद्धांत अचल है । ने हाथ 
जोडकर कहा किं, जन प्च तत्व तमोरणसे हए तो उसके. 
पडे क्षीरसागर क्योफर हो सक्ता है ओर रूपवान्‌ नाराय 
णमे कोन त था ओर मायाभी अविनाशी हर्द । बज्ञ घट २ 
व्यापक मिथ्या होगा ओर जमत्की कर्तां माया भिद 
हद । बह्म सदा निद्राम रहता है यहभी कहना उचित नर्ही । 
मेथन आहार भकति जीवको ह बह्मको नरी है । नारायण 
एब्दका अर्थं जलचर प्रपिद्ध होता ह ओर २४ अवतार 
बहाके पुरुषरूयं हुए, सरीरप नी हुभा । लक्ष्मी द्न्यको कंदे 
है । जो नीच ऊच सको भाप होती है। यह सुनकर महात्मा 

रु चुप हो रहे । 
इति अधिलाखसागर छरुशिष्यरंवाद छदं तरंगे 
यैतन्थयक्चविचार वाम पांचवीं कहर सपर्ण । 


- . ष्टी खद ! . 
आदिज्योति महामाया देवी बह है! _ 
जथ श्रीदुर्गायै ममः । भैं दूसरे महात्माके षास .गयाः 





, ७८ अभिटाखंसागर । 


ओर सब हार अपना कहा । तव महात्मा खर बटे किः .. 
ज्योति महामाया देवी बल है । शक्तिरूप होकर चराचरमं ˆ . 
पक है भर बडे २ दे्योको परप अवतार होकर मारा। जान 
-कीनि हनुमानूको उपदेश दिया था किं अयोध्यामं राम अवतार, 
-मेरा है । जव रामचन्द्रे सप्तम रावणके युद्धमं सीताकों माता: 
कडा तव वह्‌ काटीरूप होकर नाश किंया। शुभे निशभको 
एता व्रदान था किं अवतारसे न मारा जावे उसको अपने 
असती ह्पसे मारा । जव्‌ २ देवर्तोको संकट पडा तव २ देवी 

ने उपकार किया । छष्णको काटी अवतार कते है ¦ अर्ज 
नको ससुद्रमं जो दर्शन हुभा वह देवी हे । िपुरदेत्य काठके 
बाणसे मारा गया । सीमे पुरुप होता हे । पुरुषसे खरी दोना 
असभव दै ! एक स्तोत्र देवीका भजन योग्य हे 


देवीस्तोच-अष्पदी । 

र श्रीकालिका रुपा कीजे। मोहिं निज शरण राख सुख 
दनि ॥ परग संपदा विपत छीने। व्याधि मिद नाय हो रे जै 
जे ॥ मेरी.स आपदाको हरि डीभे। दास अभिटासप्र छपा 
कीन 191 ठ्चको कहते हँ कालिका देवी । तृही जज्ञा महेश- 
च सेवी ॥ तृ सकर जगते भगर देवी । आदिदेवी अनादि त 
देवी ॥ मेरे अपराधको क्षमा कने ! अभिलाखपर छपा कीजे 
॥२॥ भवानी तू जगत्‌ रानी है । तेरी टीला विकट कहा-. 
+ ६ ॥ वृही वरहा महेश वानी ह। तू चतुर बेदमे बखानी हे ॥ 


छटा तरग ।. ७९ 


चित्को भरे शुद्ध कर दीजे। दास अभिलासपर रषा कीने॥३॥ 
तरू सकट सृष्टि जगत नाती हं । त्र सकर कामना पुराती ३ ॥ 
चीद्ह टाक त॒ बनाती हे! आदि ओर अंत त्‌ दिवाती है॥ 
कामना मेरी प्रर कर दीने! दास भभिलाखपएरं छपा कने 

४ [देव्य भँजनव्‌ देवकी माया। है तीनों डोकपर तेरी 
दाया ॥ नरक ओर स्वगं वैरी माया । चौदह हे रोक हं तेरी 
छया ॥ भम भवजाटस जदा कीजे । दास अतिखाखपर छपा 
-कीञे ॥ ५ ॥ पंचकन्या तुक्षे करै को ! आदिमाया तुञ्चे करै 
कोट ॥ नवदुगा तुञचे के को$ । सर्वं शक्ति तषे करे कोई 
व्‌(मुना मेरी नाश कर दीजे। दास अभिलाखम्र रपा कीजे ॥६॥ 
चार्‌ युग्मं तुह रही परधान ! तेरी टीलाका कुछ नदीं पर- 
मान ॥ चीव्ीस अकतार है तेरी सन्तान । वंदना तेरी कते 
भगवान ॥ मोह मदकरो निपात कर दीने । दास अप्तिलाखपर 
कपा कीजे ॥ ७ ॥ रे जगत्‌ मात सुष्टिकी अम्बा । तुञ्चको 
कते हे छोग जगदेव ॥ दास्तकी आस पूरी कर अंबा - 
तेरा पच त्‌ मेरी अंबा ॥ काम ओर क्रोध शति कर दनि । 

-दास्‌ अभमिराखयर छपा कीजे ॥ < ॥ 

देवास्तात्र-चपिि । 

-श्रीगजवदन गणेश दिषाता ज्ञान इदे भक्तिकी दाता ॥ 
यणावाद भाताका गाङ । सव अपनी अभिलाष यरा ॥ 
देवी शक्ती मात भवानी । चारे नाम सुक्तिकीं दानी ॥ 
दुर्गा रूप आदिः कडवा । जिहकर यश पुराणम्‌ गाव ॥ 


<० ,  भक्निलाखसागर । 


मात ` शारदा सबको पाठे । देव दैत्य ॒ सबके उर शा 

ज्ञानक्चार सरस्वती दे ! मरसफो षडिति कर सेवै 

रुक्मणि दशन कर फट पावै । मात अनिका छष्ण मिटे 
कमटाका जो नाम उचारे ! सुख पते वैुंड सिधि #: 
चंडी दुष्ट दैत्यको मारे । भ्क्तनकी अभिलाख सुधारे # 
ध्यान महाकाटीका करे । संदिते पाप दुभ्ल सब ररे ४ 
करे कालिका जो परिधी । देवै कदि सिद्धिनौ निदधी॥ 
कालीको पूजे दिनराता । चार पदारथ अपर हाता ॥ 
आदि अनादि जगत बनव । चौरासी छखको उपना ४ 
हिगलाजको ध्यान उमा । मुक्तिसहित प्रम पद पवि ॥ 
मात कामाक्षी छपा करे । ऋद्धि सिदि सव धरम धरे ॥ 
पाट चर देश विराजे । व्योदी सदा वधाईं बाने ॥ 
भरो सहित भेरवी गा । जन्म २ का पाप नशाङ॥ 
नहलचारिणी करे अचारा । तीन लोकम करे सहारा ॥ 
शएुत्तरी शीटनिधाना । जाके वश शंकर भगवाना ॥ 
उमका श्ुमका दोनों बहन । दुष्ट दैत्यको करती दहन । 
सिद्धी हर सिद्धीको भने। सव शगार सहजम सजे ॥ 
चाखंडाकी अस्तत करो । तिमि ताको तमसे हरो ॥ 
ज्वालाड्ली तेज दशि । संतनकी अभिलाष पुरावे ॥ 
विमला बिमठ कंर्‌ सव ज्ञाने । पाडत होय मठ अज्ञान ॥ 
विन्ध्येश्वरी रहे विन्ध्याचल । दशन करै सो दोपे मिर्मल। 

चगामै परारा। जो ने सोलह कारा । 
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` मारा सवर्भे बाला रासे । सर्व पदारथका घुख चासे ॥ 
¡ महा सुंदरी पघुंदर करे। नेम ॒भेमसे पूजन कर॥ 
` अनप्रणा प्रण रहे । कदि सिद्धि सब घरमे ठ्हे ॥ 
` जगरदवा जगपावन माता । खक्ति युक्ति वेङठकी दाता ॥ 
गर्माठिका रहे रपाल । छट जाय सव मायाजाठ ॥ 
गोरी सहित गणेश मनाऊ । स्वामी कार्तिक ध्यान रमाऊ॥ 
महालक्ष्मी संपत देवै । अपनी सेवा प्रूना स्वै 
मात कराटी परस्नन रहे ! काटकाल्से र्मे रहे 
चंदरषेस्का घंटा साने। सेवकसदन दुंदुभी वृने॥ 
बयुटादखी देय संतान ¦ इधवान लक्ष्मी निधान 
मात विजाशन परं आशा । दुर दैत्यकी देवे नाशा ॥ 
मात शीतला शीतल करे । दुष्ट देत्यको भजन करे ॥ 
महाज्योतिका रहै उनाला । ध्यान केरे नो तीनों काटा ॥ 
भ्रीमा देवी द्वापरवाली । चौदह शुवनकी है रखवाटी ॥ 
| खवणी। 
महा ज्योति अद्भत सरूप विकरार रूप जय जय माता । 
पंसार छोड सब मोह तोड ह हाथ जोड वुञ्चको ध्याता ॥ बहला 
ष्णु महेश आदि सव देव वुहीको ध्याते हँ । सती रक्षी 
ब्ञाणी -अर्धग नारि सव पाति है । राम रष्ण प्रशुराम आदि 
तेरी आज्ञा स्व भते है । ओर देव तेतीस्न कोटि शरणागत 
तेरी नति ई ॥ चार आढ सोखा चोसढ खनसेषी ई काख्की 
तू दाता । महाज्यो° ॥ १ ॥ शुभ निशं देत्य भंनन तृ 
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रक्तबीजको नाश किया । महाबल। जिषएरदानवक। एकं 
फर्‌ किया ॥ आदं शक्ते सक्षारहठ त्‌ घट वट अतर 
किया। आदि अनादि युगादि जगतमं चारासी परकाश किया, 
सहस्र खजा ओर कोटि शख्से पापम चनी सुखदाता 1 महा° ` 
॥ २ ॥ विन्ध्यवासिती दुटनाशिनी वजासनीं त्‌ ज्वाखा 1 खङ्ग 
छफाण बाण गठे सोहै दष्टनकी संडनमाला ॥ रग वरग रूप 
दिख्लावे तरुण ब्ृद्ध सुंदरबारा । आठ ज्योति जगद॑बं अंब, 
जल्यांड अधकी उनियाल ॥ कल्पदृक्ष ओर कामधेलु नव निषि 
सिदिकी त्‌ दाता । महा० ॥ ३ ॥ देव असुर सेंप्राम 
जीतके देतयोको संहार किया । सुर नर सुनि गंधर्व आदिको 
नकट उपकार किया ॥ हिगलाज कामृरू कामाक्षी जमतहेतु 
भचार किया । जय कारी कलकत्तेवाटी सूत्राको अधिकार 
दिया ॥ मान मथो ओरगनेवको रका दुकान अभय पाता 
महा० ॥ ४ ॥ शारदूप वेड महियरमे आराहको वर्‌ 
दान दिया । श्रीचंद चाण्डा परज्यो उनको पद्‌ नवाण दिया ॥ 

. भैरों भ्रूत भवानी डाफिन स्वको त अस्थान दिया । दुर्गा 
काटी यश्च मतंगी सबको घर घर मान छिया ॥ देवमात ओर 
देत्यमात ओर जगतमात चिथुवन माता । महा० ॥ ५॥ 

दूसुस्लमान इसा सन तेरेको ध्यावत ह । धर्मं मोक्ष ओर 
अर्थाम्‌ तेर किरा सब पावत ह ॥ तेरी सेवा भक्तीमिं अपनी 
 अभलाख एुरावत ह । सहत ठाख अफ्रलाखदास शरणागतं 
तस भावत ह ॥ जनम्‌ मरण वेङुंठ सुक्त सुररोक आदिकी 

त दाता महा० ॥ ६ ॥ इति देवीकी लावणी समाप्त ॥ 
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वोदहा-रावणगरह मंदोदरी, छंकाकी पटरान । 
मेघनाद षलख्वान सुत, जीतो सकर जहान ॥ १ ॥ 
अनपूयाका योगब, जानत पकर जहान । 
दत्त जाके भये) चंद्र पत्‌ ब्रन ॥ २॥ 
नारि अहिल्या कषिकी, पति जज्ञा पषाण । 
रामचरणकी भूखे, पायो गति प्रपान ॥ ३॥ 
ऊती पांडव पत कयोः पचि पु यख्वान। 
देवने उ्पत्न कियो, व्यो द्रौपदी रान ॥ ९ ॥ 
तराना सुप्रीव संग पंपा परर पाड । 
तज केरे अभिखंखपे, अंगद बङी कुमार ॥ ५ ॥ 
सीता सती जानकी, जनकषुता प्रधान । 
च्यान्‌ करे अभिरखपे, पावे पद्‌ निवोण ॥ & ॥ 
राधा रक्षिणि कृष्ण तग, मधुवन करे महार । 
नाम ठेत पातकं हरे, मिरे पदारथ चार्‌ ॥ ७॥ 
शक्तीरूप अनादि हे, वरण सके नहिं शेष । 
ब्रह्मा विष्णु पु है, सेवा करे महेश ॥ ८ ॥ 
आदि ज्योति अद्भत चमक चिनगारी शिञ्युभान । 
-उत्पति पान्‌ प्रख्य पमः शाक्त रची नान ॥९॥ 
जेव नव महामायाने दृ्शंको मारा रषिर मासि उनका खान 
पान्‌ कर छ्य! ओर अबतक वही नैवेद्य देवीके पननम चरता 
े। शभ दैत्य सूअरयोनि हभ। निशं बकरा इभा । महिषा 
सुर भसा हुभा । स्कवीज मछली इभा । रषिर छरा हीकर 
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चौदह र्नोमिं पगट हा । दस नेवेयंमे एक कन्यारूपी १ 

को जो रनखला ओर भोगसे निष्कठंक दो पंच मकारसे तृष; 
करके विधिसंखक्त उसका पूजन करे वह आय ज्योति मनोरथः 
सिद्ध करेगी । ओर जवसे परचवमकारी प्रजन वंद हुआ). 
बाह्मण साकी शक्ति जाती रही! शाक्तमत अनादि है। जह्य, 
विष्ण, महेश देवीके पुज ई । मेने हाय जौडकर कहा किः 
वेद बरह्म पुरुष ट्ख हे। ओर शक्ति्य आधीन हं। जिसके: 
रूप नही उसके शक्ते नही 1 ओर देवी दुर भजन क्यों करते 
ह। हमानूजीने पातालं पासे वाया था । महिरावणके 
यहां भर रक्तवबीनके संथाममे देवीका कोष शात नरी हुभा। 

मद्य मासका नैवेद्य रक्षप्री है । वाना श्रीचंदने भक्तमिर 

यसाईको हिंगलाज देवीका दशन एरुदरेमे शा देते 

कराया । तव दह्‌ सारसे उदासी हो गये । पूरवमं 

उनका भेयं बहुत है दस कारण देवीको जज्ञ कना मूर्सपना 


है । करोड देवी भगवाचकी आज्ञा है । यह सुनकर 
महात्मा युर चुप हो रहे । 


~ रुशिष्यसंबाद छटठवें तरंगे 
पतन्यवह्लविचार नाम छठी छहर संपूर्णं । 
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छटाः तरंग । ८५ 
सातवीं खरी । 
शिवमरदेव पूर्णनद्च ई । 

. अथ श्रीरिवाय नमः! मै दूसरे महा्ाके पास गया 
ओर सव हार अपना कहा 1 तव महात्मा खर्‌ बोढे फिं, शिव 
- महदिव पूर्ण बस है । शक्ति शंकरी अर्षौगी हे । चिग्पी 
- शरीर निमे सवह पदार्थ भसिद्ध दै । वह शिव है । अहंकार 
हप चराचरमं व्यप्र हे। सण खपसेपी केरासपर्वतपर 

पिराजमान ई। छरती करट गवत अदाशी हजार कपि सवे 
-शंकरे हूषममे ह । उस इच्छसे उसत्ति परलय होती है । 
बद विच्छ उसके एत्र हँ भौर सव अवतार उसको पूजते दहै । 
उसफे वरदाने एक एक दैत्य ज्ञ समान हो गये । केठासपर्वत 
उत्तर हिमालय पर्वतके पस है। उस पर्वती शोभा कोई 
वर्णन्‌ नद कर सक्ता । केदार कल्पकी विधि भरमाण महात्मा 
लोक जति ट! वारह वपे लटितापुरीमे यह मंत्र भवधड 
साधन करे ! “ ॐ फट्‌ स्वाहा ° इस साधने वज अंग होगा। 
अपने पवपर चावल परकवेगा । तव केदारनाथ महादेव प 
राह्‌ जो हिमाठय पर्वते ग हे बता देेगे। उत राहसे महात्मा 
लोग नाति ह भौर जरे । मार्गम देवछोक इनदरलोक सयं 
चन्द्रक नागसिद्धलोक सत्यलोक मिटैगे । उस रोकबाले 
निमे विच कसे है। अनेक प्रकारकी माया ओर सुख सन्युख 
- छते हे ! जिसपर शंकरकी कषा पिशेष होती है वह उस सुखको 
देता नक । सीधा कैलासको चला जाता है । उस पकप 


द्‌ `` आिखाखसागर । 


पहवकर चतुखजी रूप हो जाता दे । आर एक शक्ति देव- 
कन्या उसको मिठती है 1 शक्तिसहित अमर होकर सदाकाठः 
चौदह सवनम इच्छा भमाण प्रोगविलासर कर सक्ता दे । इस ` 
काग छाख महात्मा सदेह केलासको नवमे । ओर. 
सिवाय अवघड मंन षक्षरीके ओर कोई दूसरा मंत्र जीवकेः 
केल्थाणका नहीं हे । कदाचित्‌ महदिव वहम न रोते तो 
उनके लिगकी पूजा कन करता । मरटस्थ किगएराण 
, शिवएुराण देखो । वेदमे शिव भगवान्‌ शब्द्‌ परमाण है । शिव ` 
स्त्र देखो 1 
`अथ शिवस्तोच-प्रभातीं । 
गाइये निकाट कार महाका शिव दयाल गिरजा अर्धं- 
ग्‌ संग सोहत शिर गगा ! ओंकार आद्य ज्योति विश्वनाथ सक्तिः 
देत रामनाथ निरुण पद वदरी दुख भंगा ॥ शंकर शिव जिषुरारी 
-कामदेव दहनहार गावत है वेद चार नगन जटिक अंगा । नदी 
प्र्‌ ह सवार अगड बवकी पुकार स्वामी कर्विक कुमार गणपति 
. सत संगा ॥ १ ॥ उमरुकीं घोर तार तांडवकी रागमार किमी 
मृदंग तार बाजत . मुरचंगा । केहरकर भृगछाल सोहै गिरि 
नागमार जट्ट पटला कारी बहु सगा ॥ जया भसम ` 
यड माल तीन नेन कर कपा चेदा सोहे र्टाः दैय पूत ` 
संगा । जिनके है शिव अधार तिनकी महिमा अपार मावत 
जभिटास दास काशीतः गंगा ॥ गाद्ये निकाल काल महा- 
, कारु शिव दयाल .गिरेना अर्धग संग सोहत शिर गंगा ॥ २॥ 
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रिवचा्टीसी-चोपाई । 
शिव शिव कहत होत आलंदा ! शिवि शिवि भाखत परमानंद ४ 
शिव शिव कहत पदारथ पावै । शिव शिव कहत मुक्त हो नपि ॥ 
शिव शिव कहत होत कल्याणा। शिव शिव कुत संपदा नाना ॥ 
शिव शिव कहत ज्ञान सव पावे । शिव शिव कहत स्वर्ग पुर जवे ॥ 
शिव शिव कहत पाप सब जवे! शिव शिव तीन लोक दशंवि । 
महादेव हे सवके स्वामी । षट षट्के रई अंतर्यामी ॥ 
शकर शिव निषुरारी भोला । मोरा भांग खिलवे गोला ॥ 


क कि 


गांजा निशिदिन चिलम चढावि । पलक उषंडे ओर्‌ रह जवि ॥ 
थूवर आक ॒धतर. संसिया । भूत पिशाच असंख्य पंखिया ॥ 
सबका पनोग गणेश छवि । स्वामी कार्तिक हाथ धुव 
मीरा पांव दबवि निशिदिन । भैरो क्षा विवि आसन ॥ 
शक्ति शाप बहञको लाग्यो । विष्णु भस्म भरो शिव नाग्यो ॥ 
शक्तिको अर्धाीग बनायो । जल्ला विष्ण तुरत जिवाथो ॥ 
हरणाङ्कश ठेसो वर पायो । विष्णूको नरि बनायो 
रावण ङंभकरण वर पाता । रामम होय उसे निपाता ॥ 
रते बहत दैत्य षर पायो 1 विष्ण होय अवतार नसायो ॥ 
शंख वासर सर्वज्ञ वतयं । सशणको कैलास दिखा ॥ 
सीता मेख सती जो रीना । तेहि कारण उनको तज दीना ! 
मृगखाला वा्थबर गजचर्म । नाग भसम मसतानपर आश्रम ॥ 
कर कपाङ शिर खप्पर सोद । डमरू हाथ मदन छवि मोर ॥ 
श्रमी पमी श्रेत वनाव । तांडव राग गेधरवै गर्व 
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नंदीकी छदि अधिक विराजे । जिसकी . पीट महाप राजे ॥: 
सींग पूछ खर कानकिं शोपा । मनो छवि देखि मदन मन लोज्ा॥ ` 
चौदह शुवनका भार उठे । क्षणम प्रदक्षिण कर जवि ॥: 
माये पूरण चंद विरजे। शीश जटामं गंगा रने॥ 
कर तरिशूक वरदा अस्वारा । भूतं प्रेत दैत्यके धारा॥ 
- गरूड श्वान चूहा सग रहं । गणपति आदिक उसपर चं ॥ 
साठ इजार बरस पर्वेतपर ! पार्वती तप फियो बरावर ॥ 
दक्ष प्रजापति गष बढाया । जम विष्वं शीश कटवाया ॥ 
रामनाथ दश्चिणमे राजे! बद्री नारायण उत्तर गाजे॥ 
काशी विश्वनाथको ध्यावे । ओंकार नर्मदा वितं ॥ 
बे पान ओर फूल सुपारी । विरत मिशन्न कनक भर ञ्चारी॥ 
मर्धट राख ठगवे अंगा) शिव अर्पण करे गांना भंगा ॥ 
केसरं ओर कस्तुरी कवि । दुध अवीर लार चडावे ॥ 
फृठ धतुरका डोडा लवि । आक एल बेर अधिक चटावे॥ 
घत कपूरको दीप जलवे । अगर तगर पर्चाग मिवे ॥ 
बरख भट शिव आगे धरे । मन कर्म वचनसे प्रा करे ॥ 
 ्रागेकार भात मध्याना। तीन कार पूजे भगवाना॥ 
` चार पदारथ सहजे पवि । अंतकाठ वैकुण्ठं जावे ॥ 
अष रहर जो शिव रिव गावे । संपररण अपिखाख पुरावि ॥ 
` _ भने हाय नोढकर कहा फि लासो दैत्य महादेवे वरदानी 
विष्के हायते मारे गये । बहुत कने दैत्य ओर विष्के 
छदम महादेव दैत्ये सहायक हण । परेतु पीछे हार मानकर 
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स्तुति किया। ओर सती परम पियको जानकीरप हेन त्याग 
दिया । भत्माषुरफे आशीर विष्णु उपकारसे भाण वचा। 
महादेव सत्यकरफे व्यक पुन है । निराकारं हेतु अदाकषी 
'हनार पको समाधि कसे है । रामगाणका इट है भोर शिव- 
की आयुष्य सो पर्य देवक। रमाण है । रामाथमेष यक्तं हनु 
भान्‌ वदने महारवको बहुत मारा! गी दिया । शिवनिमल्थ 
साना उचित नरी काम भका शतु है। पगवादरकी मोह्लीरप 
प्र कामठरं होकर डे । तमोणहप अहंकार खलम 
ई । जगदका नाश करतार । ये कौन रक्षण बह्मके है! य्ह ` 
-हुनकर महात्मा यर सप हो रहे। । 
इति अभिराखसगर गुरुशिष्यवाद छठ तरंगे 
चेतन्यबह्मरिचर नाम साती ठहरी सण । 


स 
आखवीं खै । 
पेच देव ब हे । . 
अय श्रीपंचदेवाय नमः । मे दूसरे महात्माके पास्‌ ग्या 
ओर सब हाक भना का । तव महात्मा छर बोठे कि पचे 
-चत्ताको बहम कहते ई । वेही पयो पचतत्वके स्वामी ह । 
"पहिले विष्ण आकाशा स्वामी ब्रेतवणं फीका रप स्वं याब , 
-किया | दृसरा शक्ति वाका स्वामी हरा रग खटा रस व 
न्सक्षी क्रिया । तिरा छ अधिहप तथा स्वामीरुष्ण र्‌ 
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चरा रस॒ भरख्य करिया ¦ चोथा जह जटका स्वामी रक 
खारा रस पाटन क्रिया \ पंचवां गणेश पृथिवीका . 
पीत वर्णं मधुर्‌ र उत्पति क्रिया । सिवाय इन पांच देबाढ . 
ओर कोई ठेव निराकार साकार नीं हँ । इन पाच देवांका : 
अवतारणी देता हे 1 पीडे संस्तारमं पेचतत्वका विस्तार स्वको ` 
भसिद्ध है! सर्वं जगते पेचदेवकी उपासना हे ! जिसकी 
निच्चय जिसपर हे वह उसको प्रूनता है । इसका विस्तार 
पैचीकरण यंत्रं भर गोदा चोपा ठेखो ! ` 
चोपा । 
पेच देव सव जगके करता 1 पेच देव हँ वहम अकरता 1. 
पच देव ॒विर्खणके करता ! पेच उवं  सुरयुणके करता ॥. 
पेच देव विन कछ नहिं होई । पचय्व नो करे भो होई 
पंच देव अर्याञ्के वायक । जगतपूज्य प्रूजनके सायकं ॥ 
पेच -देव चोरासी करे) पच देव अदिनाशी करे ॥ 
दुहा-पच दव ब्रह्माडम; बह्रूप प्रधान । 
स्वगे आदि वेङुण्ठ सुव पंच देव अस्थान ॥ 
पंच देवक ब्रह्मको, करे जु अत्यान ! 
पुरे ईए आभेखाख सव, रहे बुद्धि अर्‌ कान्‌ ॥ 
ने हाथ नोडकर्‌ का कि आपके ज्ञानते पांच वह है 1 
यह सिद्धांत भवण योग्य नहीं हे । अद्रेतमं द्रत था। अव पृचा- 
यतका गडा उलन हआ । इस भमाण छततीस कोटि देवता 
१ यरहाका च्र्च्छे जन्त 
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 हे। अपने अपने काममं राहु केतकीभी पूजा होती है वेद भमाण 
` बह्म एक ह्‌ । पाच तत एकं ह । सनकी उत्पाते आकाशे है 
` ओर महाभलयमं देव दानव सर्व सृष्िका नाश हे । बह अवि- 
` नाशी है । विष्णको ब्ह्लाने बनाया । शक्ते निराकारकी इच्छ 

हे । महादेवको बह्ने बनाया । बहला कमलके फलते हभ ! 
` मृणेशको पावतीने अपने अंगके मेख्से वनाया। ये कोन टक्षण 

अह्के हे } यह सुनकर महात्मा यरु चुप हो रहे । 
इति अभिाससागर रुरिष्यसंवाद छठ तरगमे 
चेतन्यत्रह्मविचार नाम आटवी लहरी सपर्ण । 
न 
नवीं खुरी । 
लोकारोकवासी बहे! = 

अथ श्रीप्तत्यखोकाय नमः। मे दूसरे महात्मके पसः 
गया भर सव हाट अपना कहा। तव महात्मा खर बोटे कि). 
कत्त बह बह्ललोकमं हे । वह लोकालोकवास्ती चौदह खोक का ` 
धनी हे । सात ऊपर सात नीचे बीच पद्रहवां मृत्युलोक 
हे ! बह्मलोकतक जो जावे वह बल्लको पावे । वहां कोई जा 
नहीं सकता। कदाचित्‌ जन्मजन्मातर भक्ति करे तो उस ोकको 
भ्राप्त होवे । चौदह लोकोंके नाम्‌ ये ह । ्षत्यलोक ` १, वैंट- 
लोकं २, शिवलोक ३; सूर्थरोक ४, देवलोक ५) पितृरोक ६; - 
सिद्लोक ७, मायालोक १; यमलोक २; गेधवेटोक ३? यक्ष. ` 
लोक ४, किञरटोक ५, नागलोक ६, दे्यलोक ७, यह मृट्यु- 
लोक पंदहवां बीचमे , जेटखाना तथा. बन्दीखाना हं । चदहः 
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छोकके मा्याहूपी जीव जो कर्मपापसंवंध करते ह उसका फलः 
-या दंड मृत्युोकमें पति ह ओर लोकमि दंड नही हो सकता 
प्च प्रकारके अकर्म हं काम, कोध, रोप, मोहः मद्‌ उसका 
दंड होनेके वासते पंच मकान बनाये गये । अंडज) डज, 
ऊष्मज, स्थावर, देव या बादल । बल्ला विष्णु महेश देवता 
बन्दीखनेके अधिकारी ह । चार वेद छः शाश्च अटरहं पुराण 
ये अहृष्टैस यथ इस बन्दीखनिके शाख हं । उनकी नाम 
` - संपूर्णं वणेन करता हूं । पिले वेदक! नाम ऋग्वेद १) पूर्वके 
देशम भरकट हुआ, उस्म ज्ञान आरं उपासना क्म भधान 
है। यजुर्वेद २, दक्षिणके देशम प्रगट इभः, उसमें च्च 
, अकता कर्मं कर्ता अरहतरह्च कायल पधान ई 1 सामवेद ३ 
-पृथ्यिम देशम भगट हभ, उस तत्वमसि शब्द बञ्मवाक्य 
निरयण भधान है! अथर्धेणवेद्‌ ४, उत्तरके देशम भरकर 
"आ, उसमे आत्मा परमात्मा जह्य प्रधान हे । ये चारं 
-वेद चार लाख शोक प्रमाण ह । अष छः शाघरका भेद 
कहता हू 1. परिडे मीमांसा च्यवन ऋपिने वनाया उसमे 
कम प्रधान हे 1 दूसरा पातंनल पंजर कषिने बनाया उसमे 
जहम समाधि भरधान ह । तीसरा न्यायशाख गोतम कषिने बनाया 
उसमे संयोग पधान ई । चोथा सांरुयशा्च कपिलदेवने बनाया 
उसमे आत्मा प्रधान है । पांचवां वैदिक वैशेषिक ककन 
जनाया उसमे कारुषडी भधान ह) छठवां वेदातशाङ्ख 
चव्यासजीने वनाया उस्म अवेत बह्म भरधान्‌ ३े। द्सके 
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सिवाय ज्योतिन्शात्त, धर्माद, जेनशास्र, नासिकशाच्ं कई 
शाञ्च भर ह 1 अव अगरह एुराणका भेद कहता हू विषादं 
कर्‌ । १ मत्स्यपुराण ३४ हजार, २ केच्छपुराण १७ हजार, . 
३ वामनणुराण १ ° हजार, ४ बरह्लाडयुराण १२ हना, ५ ग~ 
इपुराण १९ हजार, ६ शिवघुराण २४ हजार, ७ भागवत- 
राण १८ हजार, < वरादएुराण २४ इनार, ९ अगिषु- 
राण १५ हजार सो, १ ० हिगषुराण ११ इजार, ११ पृद्च- 
एुराण ५५ हजार, १२ बह्लक्नवषएुराण १८ हनार, १३ भवि- 
प्योत्तरपुराण १४ इजनार ५ सो, ३४ विष्यपुराण २३ इनारः 
१५ स्कंदपुराण <१ हजार १ सो, १६ नारदपुराण २५ 
हनारः१ ७ माकडेय षएूराणर हजारः१८ बल्एुराण दश हजार. 
ये अदारह पुराण सब चार टाख छक वरावर हं! वेदके तथाः. 
उसकं ऊपर जो चलता हे वह अपना दंड भोगकरके अपने लोक- 
को चला जाताहै ओर जो उसके रतिक्रल चटता दै वह चौरासी 
छक्ष योनि भोगता ३ ओर जो सदा भजन स्मरण करता है, व्रह- 
ऊचे टोकको जाता हे ओर बह्मकी पराति होती हैउसका पाप नष 
होकर सक्त हो नाता है! ओर सृषटिकी उत्पत्ति अनेक भरकारसेः 
आचार्येन टिखी है । विराट्एराणमं चौरासी लखका विश्तार 
एला हे सत्रजखान दीस राख, उस्म तारा नव लाख, मेव 
चार खाख, पाड भाद लाख । अयुज्यखान इक्र लाख, उस्म 
ग नव लाख, जलचर चार लाख; पक्षी आढ छख । जरा-- 
युजखान इकीस खास, उसमे दोपदा नव॒टाखं, चोपदा चार. 


९४  अभिलासप्तागर । 


राख, कीटी आठ लासः उदरनवीयखान इकीस लाख, +~ 
निर्ग नव खख, सुगंध चार लाख, कंदम्‌ट आढ खाखये . . 
चौरासी लाख 'हुए । कोई सुक्ष्म रेसा कहता हे कि रनोणमने 
३२ लाख, सतवसे १६ खाख, तमोणसे ३६ छाखः ये 
सब चौरासी लाख हु९ भौर ठलसीदास यसां दोहा कहा हे। . 
दोहा-नव्‌ ख्ख जख्को जतु हं दश स्त पछी जान । 
एकादश कट रग हं, स्थावर नीत बखान ॥ 
तीष खख पडयोनि दै, चतुरक्ष नर होय । 
इनमे जो रामे भने ; तुरक्ती धन इह सोय ॥ 
यह्‌ चौरा्ीका विस्तार है मृत्युलोकरमे ह्मकी परति नहीं 
टो सकती । भजनके-भतापसे जव बह्रोककी प्राति होगी तब 
-जह्मका दशेन हो सक्ता हे । चोपाई कवित्त ओर यनं चौदह 
-खोकके देखो । 
-. चोपाई । 
-जह्ललोकर्म. चह. विराजे । लोकालोक दुंदुशी बाजे ॥ 
चोदा वन राज हे उसका । नीचे सात सात ऊप्रका ॥ 
-मृत्युरोक पंदरह्वां . गवे । चोदा ोकके बन्दी भवि ॥ 
प्च विकार जीवम सोहै । काम्‌ कोप लोभ मद मोर ॥ 
पांच योनि उपजे संपारा । चोदा खवनके जीव अपारा ॥ 
कामविकार मेषदल सोहे । इच्छाहपी नलम मरै ॥ 
कोष योनि अण्डनमे आवि । अधर पवनम पंख इलादे ॥ 
ˆ १ यहाका यन मधक्े जन्त्व 


छ्ठा तरं । ९५ 


उष्मन्‌ योनि टोभरते आदे । उतपति परे छि हो जवि ॥ 
: अस्थावर हं मोह विकारा । चार योनिका भाण अधारा ॥ 
`` पच्ज मद्विकरारसं पपे | श्रुकर कूकर होड उपजनवे ॥ 
 दंडपरमाण भोग॒वचोरापरी । अफे लोकं जाय सुसर ॥ 
अवध वीच कुछ सुकर होवे ! ताको दंड अविक दुख होवे ॥ 
` अवध वीच छु अकम होवे । ऊंचे टोक जाय सुख होवे ॥ 
"कमं करत चोदा पर जवि । ताके ह्म दर्शमे अदे॥ 
जह्नषूपए सत खरु उपदेशा । तब अभिटाख भिरे अदेशा ॥ 
केवित्त-देद्‌ ९ । 
पूरव कग्वेद्‌ कर ज्ञान ओर उपासना कर्मको भधान करे 
जज्ञ एके गायो है । दक्षिण यञुर्बदं शु अहं बहम कार्य रूपं 
जह्मको अकता कर्मं करता ठहरायो हे ॥ पृथिममे सामवेद अहं 
अह्व त्वमरि निर्ण प्रधान कह शब्दमे समायो है । उत्तरे 
अथर्वेण अहं आत्मा परमात्मा निरयण अभिटाख चार लाख 
-सव वतायो है ॥ 
 कवित्त-जाघ्न &। 
मीमांसां -उ्यदन क्षी कर्मको प्रधानं करं पातंनठ भ्रधान 
जल्न खोजतं सब आचारम । गोतम संयोग न्यायशान्लमे प्रमाण 
करे कपि देव सांख्यशाच आत्मके विचारमें ॥ वेदिक विशे 
षृक काल घडीको परसिद्ध करे उद्रित वेदान्त क भ्यासदेव 
सारम । रेस पटशाद् विचारत अभिरासख लाख पावत नीं 
-सार कषु भचार विचारमे ॥ 


९६ ` अभिठाखसागर । 
कवि्त-पुराण १८ 
मच्छ कच्छ . वामन बह्माड गरुड शिव पुराण 
वाराह ठग प्म अभि गायो हे। वह भूत भविष्य उत्तर 
विष्णपुराण सबसे स्कंद अधिके व्यसने बनायो है ॥ नारदं 
मारकण्डयो बह्मको पुराण भयो अष्टादश चार लाख सासो 
मायो हे 1 रेसे प्रगट पुराण गावत सव ज्ञानवान्‌ भाषत अभि- 
लाख पार कोद नहिं पायो है ॥ 
नि होय जोडकर कहा कि, कोई बहज्ञानी चौदह ठको 

का विस्तार शरीरम बताता हे । ब्र्ञाड आंख, कान, नाकः 
ख, कंठ; हृदय, हाथ, पेट, पीठ, पौव, हिंग, खदा, नाभि दूसरा 
लोक कोई नरी हे । चोवीसर अवतार बह्म मृत्य॒लोकमे हुए 
व्ह वंदीखानेमं केसे आया ओर बहन छोकाकोकवासीं साकार 
हैया निराकार हे । अहाईस धेय जो भमाणके आपने उपदेश 
किये उनमे ब्रहम घट पट व्यापक है । चौदह लोकसे इस वेदी- 
खानेमे आना कुछ भमाण नरीं है, मे परिरे किंस टोकमें था 
यहां कबतक रहुगा ओर पीठे कहां जाडगा ओर किस अप- 
राधे यहां आना हुभा इस सिद्धातका निश्वय जवतक न हो 
तनतक आपका. सिद्धात बोषयोग्य नही है । प्क्तमाल देसो । 
हारों साठओंको भगवान्‌ भाप दुभा 1. पचतत्वके सिवाय 
आत्माका अचुभव नहीं हो सकता । परथिवी . शरीर ह । नङ 
जीव हे 1. अश ज्ञान हे । वाख श्वास रै । भाकाश्‌ शब्द हे। 
आपका सिद्धा अदास भंथके भति्रल ६ । चौदह ोकोकी 


सातां तरग 1 ९७ ' 
सेख्या भसिदध नरी हे। रासो आकाश पाताङ कोई कहता है । 
` कोर सर्व सृषटिको बल्ल जानता है । उसको विराट्‌ कते है । 
, यह सुनकर महात्मा यर्‌ चुप हो रहे । 
इति अभिटाखसागर यरुशिष्यसंवाद छठवें तरंगमे चैतन्य ` 
जह्मविचार नाम नवीं ररी एवं छठवां तरंग समाप्त ॥ ६ ॥ 
~~~ 
सातवां तरम प्रारभ। 
न~ न्न्य (ण श 
परिरी छुरी । 
ज्ञान चह है । 
अथ श्रीकेशवाय नमः। मे दूसरे महात्माके पास मया 
ओर सव हाट भन कहा । तब महारा यर बोठे कि बह 
निराकार है ! उसका ज्ञानसे अदभव होता है । भथवा ज्ञान 
जहम है क्ञानकी आंखसे देखा जाता हे । जिसको ज्ञान नष 
३ उसको करोड बह्म नाशवान द । चौदह वन बह्के जो . . 
भरसिद् ई वे ये है! विवेक १, विचार २; संतोष ३ सत्य ४, 
वैराग्य ५, प्रेम ६, भक्तिं ७; योग <; धर्मं ९; दया १०, 
निश्वय ११. प्राणायाम १२) उदास १३) आनंद १४ ज्ञान 
दिति अचुश्व होता है । ओरं यह जगत्‌ तथा ख दुःख 
अज्ञानतसे भासता हे । ज्ञानीको अदत दर्शाता हे । ज्ञान भाष 
हयेन जीवन्मुक्त होना एक अर्थं हे। भिस परदार्थका ज्ञान 
नहीं है उसका तुख दुःख व्यापक नदीं होता । जो भाषा अप्‌- 
^ 
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९८. अभिखाखसागर । 


नेको नरी आती उस भाषामें कोई गारी देवे अथवा भरशंसा 
करे उसका हषं शोक नर दोगा ! सनका कर्ता ज्ञान हे । बह, 
ओर माया ओर जगत्‌ तीनौका भेद ज्ञान हे । एक ्ञगढा ` 
कमे ज्ञानक इस सिद्धांत देखने योग्य हे । निद्रा आहारे 
तृत इभा अज्ञान वालक बह्समान है ! 
सगडा ज्ञानकमे-चोपा३ 

वाह खरूको माथ नमाङं । जे सुमरे निर्मल मत्‌ पाऊं ॥ 

सो मत पाय ` कहानीः या ¦ ज्ञाने करम संवाद सुनाऊँ ॥ 

देहनगर एक देश कवि । तामं राज सत्यको छवि ॥ 

ताकी नारी शता रानी । भगिनी तास कीरती जानी ॥ 

पिता नाम निष्काम बखानो । माता क्ति पांचर्वी जानो ॥ 

सत्य शांति भोग जब करे । ज्ञान क्म दो सुत अवतरे ॥ 

पहि कम॑ भयो संसारा । पीठे ज्ञान रीन अवतारा ॥ 
जबतक सत्य राजप्र्‌ रद्यो । कर्म ज्ञान दो बालक र्यो ॥ 

ऊ दिन मये सत्य जव मरं । कमं ज्ञानम श्लगृडा पड ॥ 

कर्म के मे ख नहिं दीह । ज्ञान कदे भँ आधा ीहौ ॥ 

कम कहे भ बडा सयाना । ज्ञान के भँ चतुर सुनाना ॥ 

कर्म कटे भ तीरथ करं । ज्ञान कहे भ दशन कर ॥ 

क्म केम गंध बनाऊ। ज्ञान के भ सष बताऊ ॥ 

कर्म कहे करट राण । ज्ञान करै भे सुन बखान्‌ ॥ 

कमे के सथ ड करं । ज्ञान के भँ सुत रहं ॥ 

कर्मं कहे भ सव॒ उपना । ज्ञान कटे भ पट्रस खाऊ ॥ 


सातवां तरम । ९.९ 


> कर्म के मे ज्ञान बताऊ ज्ञान करे म कर्मं सिखाऊ ॥ 
: विरह बटी शांति सव गई । आपुसमे पंचायत भई ॥ 
` प्रचा भाण पच कव्व ! मन॒ अरं इद्धि गवाही ज ॥ 
` कम्‌ क्रोध आदिक पच भेया । ये सव चैढे सेठ दिङैषा ॥ 
खोनत खनत र्यो खलान्‌ । कर्म ज्ञानका अंत न जानू ॥ 
कर्म रामक्री उपमा ठव । ज्ञान रष्णका नाम बवता ॥ 
षय पंचमे पुछा यया। उन दो्नोकों एकी किया॥ 
मजी एक विचर सुप्यका 1 वृहा वडा रहा सुदतका ॥ 
वो दोनोंको पास इवि । बहुत परेमसे न्याय उुकवि ॥ 
सुनो कर्म हम तुमं वतवि । बाप तुम्हार सत्यं कहावे ॥ 
उनके घर्भं जो धन आया । सो सव हमने हाथ गमाया ॥ 
तिनके पुत्र भयो तुम्‌ दो । इनमे छोट वड नर्हि कोई ॥ 
चार प्रदारथ तुमरे षर! दोछोडोदो रासो वशमें॥ 
मँ चको भगद बताऊ । विम विलग्‌ सके यण गाऊ॥ 
अर्थकाम दो तुमको ध्यविं । धर्म मोक्ष दो ज्ञानको भर्वि॥ 
कर्म कहे मँ चारा दीह । ज्ञान के म 8 नहिं दीह ॥ 
तव्‌ विचार देख्यो मनम्‌ । कर्मं ज्ञान दोउ. समन्त नाही ॥ 
किरि दो भाग वार करि छावे । पुरुषारथ निष्कम दिखिवि ॥ 
कर्मं के पुरुषारथ भवे । ज्ञान के विष्के सहाये ॥ 
ये विध भाग राजको कियो ! कर्म ज्ञान दोड राजी भयो ॥ 
ङुछ दिन गये.कर्म मर गयो । एक ज्ञान बाकी रह गयो ॥ 
राज अखंड सत्यको कियो । अमर अजर होय जगम र्यो ॥ 


१०७ अभिंलाखसागर । 


ज्ञानी तास्त विचार बखने । जो सपनो अभिटाख न जाने # 
कार्तिक मास पक्ष उजियारा । अडिति संवत चंद पसारा ॥ 
ने हाथ जोडकर फहा कि इस चोदह्‌ स्थानके सिवाय 
लाखों स्थान है । उसमें कोन रहता हे । पेम ज्ञान पशुको है । 
आनंद भय सव जीवको होता दै । ओर जव वह्‌ निराकार 
हे तव ज्ञानसेभी देखा नर जवेगा । पच ज्ञान दंदिथनको रूपष- 
का अचुषव हे, अरूपका नही । ज्ञानका अर्थं ` निर्मल द्धि, ` 
वह्‌ अतर्‌ दंद्रिय रै । शबरी, गणिका, अजामीठ, रोहिदासः 
कुबरी, धना, पीपा, सेन आदिक वडे विदान्‌ नहीं ये 1 पीछे 
. जहम मिखनेसे सवं णके मूढ हो गये । ध्रुवको छोदी उमर, 
जब ज्ञान न था, तच बह मिटा । ज्ञान अज्ञान बृत्ति रै, 
वह्‌ कुछ पदार्थ नरी दे । ज्ञान जगतका कर्ता नदीं हो सकता 
ओर निराकारका अदु्व किसी प्रकारसे नहीं होगा । 
कदाचित्‌ बह्म ऊुछ पदार्थं होवे, तय ज्ञानसे देखा जवि । यहः 
सुनकर महात्मा यरु चुप हो रहे । 
इति अभिराखसरागर यरशेष्य्सवाद सातवे तरंगे 
निराकारनहयविचार नाम परहिखी लहरी सपर्ण \. 


दूसरी छहरी ! 
किय बह्व है । 
अथ शआओीपरमेराय नमः| दूसरे महात्पाके पास मर 
` भोर सन हाल अपना कशा तच महात्मा गुरु बोठे क ब्र 


सतवा तरम । 


पनिरकर है । प्रतु नियते ४0 है । अधुर 
-निभ्य ब्रह हे । मिसकी जिसपर स्थि हैर वह बह 
ई । सुसटमानः सुदाकी, देशाद इशक, हि रम्‌ कष्णकी, 
जेनी आररदन्त निश्वथ करते है । सवरका मनोरथ सिद्ध होता 
ह । कदाचित्‌ मनारथकी सिदिन होती तो तिथय जाती 
-न्हती । रिश्वय हेनेरे रज्छमे सर्प, महान्मे भूतका अदुपिव 
"होता हे ! निश्वयसे धनाजादको पत्थर सरूममान हो गया। 
जय भमक। नाश हो जाता है, तब भह्वपद विष्य होता है। 
-भृततिकाकी सूरि निश्वय करनेसे बश्च समान परथान है । कोई 
पूजा, ध्यान, भजन विना निधय गिरर्थक है । भरे ज्ञानं 
निश्वय आप जज्ञ है । जो कदं किती देवप्र विष्य करेगा 
जसूर फल पवेगा । चोपाई दोहा देखो । 

चाप । 
पिरे भीति यष्टम कीजे । परेम इदम पम. तव दौजे॥ ` 
नह देखो तहँ हप है न्यारा ! कारण कारन कर्ता सारा ॥ 
-शून्य स्वरूप आकाश वतते । तेजह्प पावक ` दरशावे ॥ 
सुक्ष्म खूप वाय जानो । आपद्मम जठमे पहिषानो ॥ 
हप विराट परथिवी देखो । चासो त्व हरी हर पेखो ॥ 
आदि अंत अरु मध्य दिखिवि। उत्तम मध्यम्‌ नष्ट कहते ॥ 
अंडन पिंडन ऊष्मन माही । स्थावर शरक ॥ 
-तम भकाश दोनेमिं देखो । सरीर शू पे प. 
न्वारौ दिशा वोहि दरशवे ! चारो 2 शिनै^गोहि. कषापे | 


१०२ अभिंखाखसागर । 
तीनों ठोक रूप दै उसका ! धरा अकाश होत हे सबका ` 
कृफ़ पित वात रोग सब वो है । हष उदास शोक सव वो हे ॥ ` 
ज्ञान वैराग्य योग सव वो है । राजा रंक भोग सव वो हे॥. 
अणे पढे वाये बो है! दाहिने बधे विेवो दे॥ . 
जायत स्वम सुषोपव वो है । चार अवध्या तरया बोरैष 
सृष्षम रूप विराट वोही रै । कारण महाकारणभी वो है ॥: 
देव देत्य माहुष सव उसमे । विप अमृत पारस सव उस्म ॥ 
तेच मैच येजनके मार । वेद पुराण शास्तर मारी. 
सुस चद नव थह माही । बारा राशि नखत्तर माही ॥ 
योग करण तिथि ट्च वह्‌ हे। भरणी भद्र प्रहण वही है॥ 
मरत ओर प्रतिमा वो है1 चेतन जीव आतमा वो हे॥. 
दद्धि प्राण भ्ररूती वोद । ण स्वभाव स्शृकिही वोह 
ब्राह्मण वेश्य क्ष्रीं शूद्र । चार्‌ एक हे सुंदर ५. 
शक्ती शिव अरु वेष्णव वोह । सर्वं मेष भक्ती 
पकर यपत अवतार वही है | जंग नदी गाँव बो 
खी युष नपुंसक वो हे । अक्षर एक मााभी वो 
तीथं मया भया वाही है । सरिता करूप तडाग दोही 
पुरी धाम शुर घाम वोही 1 कारण कारन काम वोही हे ॥ 
शक्ति भूत .मेत निरेतर जिन मोल उसके अंदर ॥ 
राग .रागिनीं सुर. सव वो है । तबला ठोड पखावन वो इ ॥ 
नाच नक नदविव्या बो हे । नजर वेद इटविया वो है॥ 
-भोग विकासं अमीरी उसकी । भखं प्यास फएकीरी उसकी ॥ 
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सातवां वरग । १०३ 


धि 


आद्र भाव निराद्रं वो है । कादर सूर बहार षो ३ ॥ 
आभां कल्प कीमिया वो हे । यटका कनल अंजन वो है ॥ 
रो काम म्द मोह बही है । तृष्णा मोह वासना बो है ॥ 
सत संतोष शातिही वो हे। तेन भकाश भी कती गो ३॥ 
तीस कोरी देव मे देख्यो । ठख चौरासी जीव मे पेख्यो ॥ 
तात अकाश पाताट वोह है । उलति जीवन काठ वही है ॥ 
अकम कमं धर्मम योहे। विश्य पेम भ्ररमभे बोहे॥ 
ओं कोहं सोहं माही भ तँ मोर तोर सव माहीं ॥ 
हां नाही दे्नमिं वो है। जह देखो तह भकट वो है॥ 
दोहा-जछ्ख ठते अस आंत, शर पएरे मभिखष । 
खास भ्रकार सकार ई षेद रु शास्तर साख ॥ 
बेददि शास्तर ज्ञान हे, की बडोनी रीत । 
उत भ्रमाणते नो चरे, सोर ज्ञान अतीत ॥ 
जादि अनादि य॒गादिे, देसी सुनी ज बात । 
कहे काप भमिखाख इट, सवम जरल खलातत ॥ 
कोहं मत रेषा कहै ब्रह्म नहीं कछ सार । 
ह नरके बीच, साहिनि अगम अपार ॥ 
ई वडा ब्रहमकी, हाम्‌ ह हो नाय । ` 
नाहम ना रहे न्योका स्थो दरज्ञाय ॥ 
अरुख शब्दको अथे दे, जनाय रखे नहिं कोय । 
तथा दूसरा अथे हे, अधिक्‌ छाखते हेय ॥ 
` अथं तीसरा जरुखकाः, खखनेके नहि योगय । 


१०४ अभिलाखसागर । 


-चोथा अथे अकार जो, रखे अर्के योग्य ॥ 
अथं पांचवां अरुखको, जो अभिराख सुदात। 
नृपे सुरज तपतको, चिह्न नही द्रशात ॥ 
जन खाई पीस, जदाद्शको सा । =. 
अधिक सताी ईषवी, जग जयो करिका ॥ ` 

भने हाय जोडकर कहा कि, निश्चय आर भम्‌ जग ‡ 
सबको हे । जैसे ज्ञान अज्ञान यह उुद्धिका गेद है । मं आपको 
विष देता हू, आप उस्तको भमत निश्वय करिके खा जावे, भेरे- ` 
को दोप नरी छगना चाहिये । ओर आपकोत्ती विषका दुःख ` 
नू होकर अमृतका एक प्राप्त होना चाहिये । निष्वयसे राति 
दिवस्र नहीं होगी । जो पदार्थं आदिसि जेस है उसी भमाण 
` रहेगा । रज्जुके सरथम विष नरी हे ¦ घुट निथ्वय एट्दायक 
नहीं हे । ब्ञ निराकारपर निधय होना समर्ञमे नक भता । 
भेरे ज्ञानम निराकारका अर्थं मिथ्या है । जि्रको ज्ञान होगा 
वह इस सिद्धातको जानेगा । निश्वय वृत्ति पदाथ विना नही 
होता ओर निष्वयक्ते हाथी कीडी नरी होगी ! विष्वयको 
जह्य कहना अथवा केषट गिष्वयसे नह्यका अलुपव होना 
मिथ्या ह । यह सुनकर महात्मा यर्‌ चुप हो रहे । 

इति भभिलाखसागर खरुशिष्यसंवाद सातवे तरम निरा- 
कारनह्मविचार नाम दूसरी लहरी सम्पूर्ण । 


ग-ग्ननधठ=~--- 


सातां तरण । १०५ 


तीतरी रहस । 
भेम नह है। 

अथ श्रौगोदिदाय नदः । यै दरे महात्माके पास्‌ गया 
भ ओर सब हाल अपना कहा । तब महाता युर नोटे कि, ह्म 
निराकार हे परतु परमे अदभव होता है । अथवा प्रेम आप्‌ 
जहम हे । आजतक जहां दह भगट हुभ मेमे इभा । जैसे 
खकडी ओर पत्थर अभि किना उपाय या कारण प्रकट नक 
` हो सक्ती । उसी भाण व्रह्म विना मेम भरगट नरह हेगा। 
` जिसको पेम नरह हे उसको बक्मभातिका आसर कला आका- 
शका फट चाहना है । गोियोके मेममें सोक हमार ष्ण हो 
गये । शवरीके परमम दरे बोर खाया । कवरीके भरेमसे अपना 
प्रति बनाया । करमाविरईके घर खिचडी खाया । छुदामाके 
करण रुक्िमिणीप्र फर्‌ किया 1 विदुरकं षर शाक्र भात 
खाया । जिसको मिग मेमतते मिरेगा। मेम भक्तिको कदे दै । 
शक्ति नव भरकरारकी है । भवण, कीत॑न स्मरणः, उदार, आचरण, 
वंदन, दास्थ, हप, उदास । यश सुनना १; यश याना २ 
सेवा करना ३, आज्ञा पाटना ४; याद रखना ५ बडा जानना 
६, सयम जानना ७, एक जानना <, आप जानना ९? 
जद्यके मिल्नेका भेम रास्ता है । जसा तुमने बारह रस भजन 
किया था कदाचित्‌ मेम करते तो मनोरथ सिद्ध हौ जाता । 
अव ती मेम करके देखो ओर दस मेमचाटीसेको पटो, जो 

-इसके साथ हे । 


१०६ आगिलाखसामर । 


दोह्-ननकं प्रेम अद्भत अगमः, सोताप्रेम अगाध 
मेम कियो प्रहखदने, मात्य दत्य जत्ताध ॥ 
तरेम धनाको जव भयो, पत्थर रूप बनाय 1. 
भित्रभावसे कष्ठुकं दिन ते घर माय चराय ॥ 
प्रेम भयो बननारको, सोइ सघ सूप ॥ 
रासमंडटमें नाचकर, पीछे हो गयो युप ॥ 
प्रेम रुकरिमिणीको भयो, भाग्यो रथ वेडाय ) 
र्कमेयाको बांधकर, उदी छ भुडाय ॥ 
भरेम विदुग्को देखिके, खायो तंदुरू साग! 
दुयोधन घर ना गयो) र्चो जहां बहु पाग ॥ 
प्रेम विभीषणको भयो, पायो ठेकायन 
वाछि मार सु्ीवंकोः अंगदको युवरान ॥ 
प्रेम सुदामाको भयो, पायो धन संतान | 
दास मद शषके प्रेमे, श्िरपर टये धान ॥ 
भरम भयो मजराजको, फस्यो आके पद्‌ ) 
पवि पयादे पाय कर, काल्यो तके वद्‌ ॥ 
पीपार्नके प्रमे, रच्यो द्वारिका छप्‌! 
छीपा छान छबाहके, वांद उवे साप ॥ 
सेन भक्तके परमको, अंत स्यो नहि नाय । 
राजक सेवा कर, ताको रूप बनाय ॥ 
मेम जटायूको भयो, पायो पद्‌ निबण । 
कैवट जात अनातकौ, भेल्यो आभेगवान्‌ ॥ 


~~. 


सात्वं तरा । १०७. 


भरम्‌ भजामिरको भयो, अंत मिल्यो भगवान्‌ । 
गणिका कर पढायकरः पाये पद्‌ निवांन ॥ 
भम य्चीदाकों भयो, गोद खिलछयो राम । 
राधा भरम गाप ई, मोहनक विशाम्‌ ॥ 

भरेम अदिराको भये, शिखा गहै सुरलोक । 
हनमानके प्रेमः जानत तीनां सेक ॥ 
तुकारामजी प्रमे, मये षदेहं अकाश । 
रामदा्के प्रमे, दाक्षबोष परकाञ् ॥ 

नरसी प्रेम अगाध ई, इंडी दियो पकार । 
माधवदाप्तके प्रेमे, मह धोये करतार ॥ 
पर्ट्मेम प्रकाश है, शुद्ध भयो प्रवार। 

सात महर सिद्धी रही, विदित जगत्‌ सष्तार ॥ 
नीच लात रोहिदापके, प्रम प्रगट संप्र । 
काक्षी मष्य समानम, ब्राह्मण रूप हजार ॥ 
सनन क्तायी प्रेमे, पूरे शाख्व्राम । 
संतनके दिग ना रद्यो, प्ट गये उप्त माम ॥ 
घर्दके मरमसे' स्कंडी पकव्यो राम्‌ । 

सवा खमे अधिक पद्‌, सूर कियो ई सयाम ॥. 
रेभ कवीर बहुत कियो जख्मे गयो समाय । 
मोरखके संवादम, दियो हिद दशय ॥ 

दादु प्रेम अपार ड, नेहि घर सुद्र दाप 

सथं तिद्िके शूप दै, दूने निश्वर्दाह \ 


अभिरखाखसरागर । 


कमोवाई प्रेमे, करे खीचड भोर । . 
मथुरा गोङ्कटढ छोडकर, आवत न॑ंदकिंञ्ोर ॥ ` 


दशरथ काश्र्या कियो, परेम रामम प्रत । ` 


रावण छुभकणं दयु मेषनाद्‌ अपधूत ॥ 
दंतवक्च शिष्चुपार अषुर, जरा्ठध अह्‌ कृष । . 
गुप्त प्रम समङ्क रद्यो, ताते कियो विष्वं ॥ 
पांडव प्रेम अपार हं, कौरव गवे अपार । 
अष्टाद्श्च दिन बीचमे, इव्यो भूमिका भार ॥ 
मेम भतेरी जगम ई, गोपीचंद्‌ खंड) 
अवरीषङ्के प्रमे, दुवोष्ाको दंड ॥ 

मेम द्रौपदीने कियो, मध्य सभाके वीच । 

सारी बड़ा अगाध नक; शर इदासन खींच ॥ 
प्रम कूबरीको भयो, पायो कृ सशर । 


अम्‌ शवराका भयो, ूठे बोर अहर ॥ 


गिरधर भडर नरहरे, पञ्याकर कवि मंग । 
सबको प्रेम प्रकाश है, षिदित जगत रसरंग ॥ 
शकर सामा अतम परेम कियो भरपूर । 
भनामत खंडन कियो, वेद शाखे दूर ॥ 
रामानंदके प्रमे, ेष्णवमत परकास् । 
वामन द्वारा चार वर, जगत विदित भाकाश्च ॥ 


. मीराबाई प्रमे, विष पायो भर नाम। 


इरिक्रपा अग्रत भयो, गिरिधरनीते काम ॥ 


सातवां तरंग । १०९. 


तरियखोचनके प्रमे, सेवक होड भगवान । 
ताकी सेवा नित्त करै, रसो प्रम प्रधान ॥ 
अग्रदाप्तके प्रेमे, नाभा भये पपत । 
भक्तमार स्वना कियो, कदी कथा अदत ॥ 
श्रम द्वक मय पुत्र मये भगवान । 
मथुराते गोर गये, वासुदेव परधान ॥ 
जाम्बवत्‌ नक नीर केपि, तारा परेम अपार । 
सबको निमेर्‌ गति दियो, राम भक्त अधिकार॥: 
जगनीषनके ममे, दखन दृप्त प्रतिद्ध । 
चुखपिदापके परमको, वरण प्के नहिं चिद्ध ॥ 
गुर नानकंके प्रेमकौ, मूरख करे बलान । ` 
वाखा मरद्ाना सहतः, गये जहां भगवान ॥ 
अीवंदफे प्रेमसे, विदित भगत भगवान । 
माधवदासे प्रमत्ते, ये जमिराख प्रधान ॥ 
भने हाथ जोढकर कदा कि नव हम निराकारहेतो 
नवधा भाक्ते किञ्च हपकी करे। ये नव व्यवहार आकार बहम 
हो सकते हँ सवम जो है उसका मेम असेव ओर जब 
एक ह तो प्रेम अनुचित ओर जव अपने हे, तव भेम निर 
थके रै । आप अपना मेम किस भरकार करे । जन कुछ रूष 
ददे, तब मेम होवे । चकोर चन्द्रका मेम हे । जो दृ्टति 
गक्तोका आयने कहा वह अवतारोका भरेम है। राम, छष्ण, 
परशुराम, वामन आदिक उनको पसन हए । उनका मनीरथः 


१३० अभिराखस्षाम्र 1 


सिदध दुहा । रेषा मादषशरीरवाठेका पेम जिसका अब 
हो सकता है । निराकारका पेम ज्ञानम नहा अता। 
बिश्वय होना चाहिये पीठे मेका उपदेश स्वार्थं होमा । 
सुनकर महात्मा यर्‌ चुप ह रहे । 
इति अभिराखसगर खरुशिभ्यसंवाद सत्वे तरगम 
निराकारनक्वदि्दार नाम तीसरी सहरी संपूण ! 


चौथी खटी । 
मन आप्‌ जह्न हे। 
सथ आभगवते नमः । मे दूसरे महात्माके पास ग 
ओर्‌ सब हाल अपना कहा । तव पहात्मा खर बोरे कि, > 
निराकार है । मेव भाधीन हे अथवामेत्र अप बक्ष है। ^. 
काठ विधिपूर्वक मंत्र उचच!रण होवे बक्का दशन्‌ तथा 
भव निशवप करके हो । ठम्हाराज्ञन पेसाहैकिं :. 
तथा अका अलुप्तव नही हो सक्ता । यह ज्ञान मिथ्या 
हो सक्त! है सुनो अपनी आंखमं कजनरु अष्ट है, परंतु 
सथ्य हे । काचमं अच॒पव हो सक्ता रे । अद्छका कारण अति 
निकट ई १ 1 दृशषरे भाकशमं जो कवृतर चटा जाता हे ' 
अदृष्ट €! जाता ह । प्रतु उप्र रहता है । कछ कार पडे 
जव नीचे अवेगाः तव्‌ अकव होगा । अका कारण 
अति दूर हं २। तसरं अण. सवे जकशमे मरे ई अच ई । 


५ 1 


सातवां तरेम । ३११ 


परेतु कोई छिद्रम सूर्यका भकाश हवे तव अदुभषव हो सक्ता 
हे। अच्छका कारण अति सुषम है ३ । चौथे नसम जल, 
मिखा हभ विलिग अद है परंठु उस्म है । पानम पहिटे 
कम था, पीछे विशेष हुभा । इपर प्रकारसे अलुप्त हो सक्ता 
है । अद्छ होनिका कारण मिधित है ४ । पचे सन्युख पदां 
रक्खा था कोद ठे गया । अर हे, परतु सत्यकरके ठे गया 
खोजनेसे अदुपव द जविगा ! अद होनिका कारण ध्यान 
नही रहा ५1 च्छव दिको तारा नहीं दर्शाता, अद रहै; 
प्रेत॒ वह्‌ स्थिर ह्‌ । नब सूर्थका भरकाश कम होगा तब अबु- 
परव होगा । अद्शकरा कारण तेजरहित हो गया ६ । सातवे 
दीवार या पहा आदिकके ओरं जो पदार्थं है वह अद्ए ह। 
उस्‌ पार जनेसे अदुभव होता है ओर सत्य है । अछ होनेका 
कारण वीचमे परदा है ७ । आवै आंखे अंधेको सब 
अदृष्ट हे; प्ररत जगत्‌ सत्य हे । स्पर्शं आषिकिसे अदेव हता 
हे । अछ होनेका कारण अज्ञान द है < । यह आढ दात 
अद देखनेके द ! जेसे ये उपाय अर्के है इसी भमाण चहल 
मेत्रसे देखा जाता है । अद्प्षव होना, ज्ञानमें आनु, देखन 
सव राव्‌ हे । म॑नका जाप करना बहुत कणन है । सप 
विच्छका जहर म॑तरसे भव्यक्ष उतरता ह । सोहन, वशीकरण) 
आकर्षण, सतेभन्‌, विपण, शति, उाठन, मारण स नके 
आपधरीन दै । स्थं साधनमे मंज भधान है । यर उषदेशकाभी 
मन कहते ह । चाटीत च नित्यकर्मके देलो । 


१३ अजिटास्मामर । 
मंत्र जायतक्ा 1 
आदि युरुष अनादि माया जागृत ¡ स्वम सुषि 
काश ख व्रिटोकी नाय । उत्यत्तजन भक्ते 
नोह प्रकाश अदिति येव । छा विष्ण न जने . 
पेच तर्वको कर नमस्कार ! जिमकी माया अप्रषार 
जाप्रत होय मायी पटे । सदन अभिटाख जानड्ष चदे 
मतर पारक } 

खाक पाकमे दात्र ना करमण्ट तंवा किस्ति बहरा 
पहि कमेडद् मदने बनाया ¦ मत्स्यरूप तामं दशाया 
पात विचार ज्ञान जट ! भमो नाध संतोष अस्थल 
इस्‌ परमे अमृत्त जरा । नव नाय चौरासी सिंदके भामे .. 
रेता कर पाज अनिखाख राखे । निेण सक्त मेम रम चेरे 

मतर मटमच्रश्ना} त 
सत्यक माव! असत्यकी कावा 1 दस दीका भोग ~ ˆ 
तिमे धरति वक्रो वान । टरं मरन करे भका 
पराण अगान खदामं फिर 1 मल मत्रक्री क्रिया करे 
स देवक] विनती करे ¡ सहत मर्याद मल भत्र करे 
प्रथम अश्गिलास गायत्री पठे । पीडे एकान मलमत्र करे ॥ ` 

मच घुरी; 
राख खारी मिस्मी मेजन ! नित्य धात सुख धवे निरंजन 
अंडर गृत्तिका जो ऊख पवि ! मुख धोवे ओर दात मैजावे 
आओचड़ चान भ्ये अनान ! प्च देका ठे ध्यान 


सत्वां तर 1. ` ` ११३ 


छल धोवे - गायनी पटे । ्नान इदि परषां हे ॥ 
मस्तकं ॒भीच रगे राखे । घुख संपत प्रवे भमिरस॥ 
[र सन क्षानका ! | 

सागर विचार ज्ञाने जरु । मिश्वय्‌ धाय विवेक अस्थ ॥ 
भगा यसुना च्िणी षाट) दत्त दिवर्‌ छवि थाट 
शीर रंगोरी धरम जनेऊ । मंनम केरे जने भेऊ ॥ 
कर अज्ञान गायत्री पदे । विलकछाप ओह स्वी चे ॥ 
शा ज्ञान अभिलाखते होवे । पापकीं मेल हृयते पेते २१ 

मत्र जनेखका । 
 श्चानकी रई विज्ञानकी कास्‌ । सूत कातय दत्त अनश 
उस्र सूतका जनेड वनाया । बह्मगांठ तघ्ठारे समाया ॥ 
छानवे चोदा. नाप प्रमाण] जनेऊ पहर आप नदन ॥ 
चारों वर्णको . जनेऊ दिया । यन्न उपवीत्‌ कर शुद्ध किया! 
जनेड प्रे सहव अभिलाख । वेद पुराण शस्तिर साह 1६) 
म्र संगोदीका 1 

ङुशका ठंगर पंजी करधन । लकड धात्‌ उन्‌ ङुकषःट.न ॥ 
धोती भचा विशुत चवे । वजं ठंगोट हतुभृल पाटिरमे ॥ 
- लक्ष्मण जती भीषम महादेव । दत्तमणेश सनकाष्किः शु ॥ 
करथनटेगोटकेशुदकिया । अन्याशीहनारकर्किभ शता 
करधन ठेगोटकी गायत्री पटे । सहत अभिखाखदुरट्"क ७ 
| मंत्र केटीमाखकृा } | 

 चटरीमलथागरहल्दीकमलाक्ष। सुवणं मुंगा सती शप्त ॥ 


३३४ अभिटाखसागर । 


कंटीमाल्‌ सुमरण बनाया ¦ जद्याविष्ण महेशके मन. .. 
वद्मं सोह स्मरण नाप! जपे निरनन- आपे. आह 
-पाणेका विचार ज्ानमाटा | दच्च डमवर ठ ममछारा 
अजपा जपे नित्य भरति गख । निरयण उक्ति टह 

। म स्द्राश्चका 1 
जह्य विराकारकी माया ) गारी शंकर च्रक्ष ठमाशं 
उत्त ब्श्षका नाम रुद्राक्ष थरा ! उसंमं पेचसखा फट फरा 
उर्‌ कल्को महदिवपर्‌ चाया. ९... 23; ~ 
रक्सुखी मासा जपे निर्वाण ! एक सो आठ आयु भमाण 
आहं मोर सहन अभिखख । खक पावे जपे जब लास॥९ 

म जटाका 1 । 
जटा रूरी भरे केश ¦ गोरखनाय अन्‌ि जेषु 
पच केशको राख मुडवे ! सत्यनामको दोनां जवे. ` 
कंगा करे टेगवे तेल! डटी ससम नवि सेल। 
जरा जडाव मुकुट उनावे 1 सनकार्किकी सन्नाः पावे 
स्री जटां करे अगिखाख । वेद राण्‌ शास्त्र चाख ३० 

मच तद्कद्म्‌ ~ 

. केशर कंस्त्री कमर गोरोचन 1 ङम्यागर चदन वंशछोचन ` 
अगर तगर ओर वेवेार 1 ऊं सिंर दाय भकार 
दवादश तिलक देवं विषएगार । विट की ज्चक श्रु; 
भडा खडा गट विभा । भेमसे गावि सहत अयुराग 
सोहं विटक सव आकार । जये अभिलाख नाम्‌ ग्रिकार१ 


सातां तरं ! १३५ 


म मस्माद्ा | 
कुरा गायक्रा गोबर आय्‌ ! भयिमें जाकर भस्मी गचाण्‌ ॥ 
क भस्मी श्मशानरे अवि । नद नाथं चौराशी किद्‌ दटवि॥ , 
ती भवं योगकी माता । कद्धि सिद्धि नव निधिकी दाता॥, 
स्मा लगाया तीरथ बनाया । चार पदार्थ प्रम पद पाया ॥ 
ए्वस्मी सबकी अगिटास पुरविततस्मी भलखनिरेनन दशर २ 
मं चोखक्‌ा । 
चंडी बारातनीं ! कोट अंग्रखा ओर कफनी ॥ 
भटलफी चादर पावर ¦ सथको पिरे दत्त दिृनर्‌ ॥ 
[कोरख पिरे गोपीचंद | हटक पठन जंजिर अदद्‌ ॥ 
खला मीधा पहिरे प्रदा ! आज्ञा देवे शेष शारदा॥ 
"्एेस। चोट अभिटाख चठवे।जन्म मरणका ज्ञान भुलाप॥१३॥ 
म्र पावड़ाका 1 
-अङ्ृर चरम रूप पोलाद ! करं पांवडी प्हिरे अद ॥. 
-पीटा संदी दार सपाट । महदेवका खगे कषाट॥ . 
तीन टोकमं तरिचरत डोरे । गोरख दत्त॒ दिगवर बोटे॥ 
पहर पांवडी भवि जाय । शुद्ध अशुद्धको देड वचाय ॥ 
केसी पवी अिराख राखे।विमठ पवित्र शुद्ध सत भासे॥१४ 
मच मगवाका ! 
कगरा पिरे वक्षा विष्ण महेशनारद सनकादिक आदि गणेश ॥ 
गवां रम अनादि जगाद । सोहं शब्द अनाहत नाद ॥ 
सक्त अनेक वैकुण्ठ खास । भगवां पिरे सहत अभिटाख॥१५॥ 







ना 
॥ „1 


११६ अभिलाखसागर 
मय धूनीका । 
ज्ञान . अभि ` .भम . लकड । धूनी ` तापे दत्त ` दिगेबर 
= धूरनीमे जरे ज्वाला) चंदर सूरज करं उजेयारा 
. धुवकी धूम . बह्म रह्म । ज्योतिसरूप ` भरकट -भयो 
भ्रमको जख ज्ञान पते । रेसी पनीः निराकारको भावि 
उस धृनीकी निर्मठ राख । निर्य सक्त हवे अभिरखष 
मन चिमदेका! क 
कमिन्‌ धातु . खोहकी जात । पोाद सेडि ओर असपातं 
 -सोटा अंशक सबसे छोटा । अस्सी अखल ` सबसे मोटा 
हढ होड पकडे यरुखुख बात । मोह ` काम दोनों जर जात 
नारद्‌ गोरख सूर कबीर । चिमटेके वट -राखे धीर्‌ ॥ 
अभिलाख वृत्ती पहन समान । विमरटेसे होवे विज्ञान ॥ १७॥ 
ˆ मंत्र जाप्तनका। ` 
आसन बेटे सिद अवधूत । दत्त दिगंबर अरिके पूत.॥ 
- आसन चौराशी चौराशी सिद्ध! कड सिद प्रूरण नव निद्ध ॥ 
, आसन्‌ सिद्ध मनोरथ करं । इट आसन हृदयम षरे ॥ 
स्ह ध्यान जतिम उदास्‌ । अतम अञ्न होय प्रकाश ॥ 
परण अषिलाख आसन शांत । नि्ुण मत विचार वेदति १८ 
मत्र जास्नक -दूसरा 1 ५ 
खम्‌ केशर अर गन्‌. चरम । उनका पट ज्कुशं रेशमं नरम्‌ ॥ 


खाक पकिं, सब अष्ट पृुकार 1 आसन शुद्ध कियो कर्तार ॥ 
रसा आसन ˆ वेढे योगी । भोगी. वेठे . हे : रोगी ॥ 


सातवा तर । ११७ 


अतन ऊर ध्यान ठयावे | ण सु प्रम्‌ दद्‌ प्रि ध 
एता आप्तन अभिलास विष्व । पटुक आतम्‌ द्यदि॥३९॥ 
मनर विघ्ननिवारणका । 
शूर चूक अक्षरो फेर।उक्य सीधा देर स्मेर्‌॥ 
खोम अदुरोम अजपा जप । किन्न किवारण दे पप॥ 
देशा भूम आपन संवाद । साप्त वड वार स्रथाद्‌ ॥ 
गिरा गणेश सरस्वती शेष । सिद्ध मनोस्थ होवै हेश ॥ 
एसा विघ्र अणिटाख निवार । स भरकारका ष्यन्‌ धरि २० 
मच रार्सररक्षाका । 
तीन ताप ओर पांच विकार । गिरा दिशाफो ऊर उद्धार ॥ 
देव॒ दैत्य देवी बेताल । निन मोकल काट दुकाट ॥ 
जादू मतर तुटका मूटी । श्रु मिन करे सव चुटी ॥ 
गोरख नेर पाच पंडा । इतूमानका रशिरपर्‌ दंड ॥ 
एसी रक्षा अभिटाख करे ! कटवा मर्हदाकी चौकी रिरे २१ 
मतर चित्त एकाय करनेका । । 
पच भ्राणको धटभं राखे। इषि नासा उपर नासे ॥ 
मन ओर वित्तको एक वने । सर्वं॑सृशिको रूर मिले ॥ 
पहन शिशुप्व पुरत तुरथा 1 परमहकी राखे क्रिया ॥ 
गोरी गणपत शंकर दत्त । ध्यान करे दोषे चित सत्त ॥ 
वित्त एकार करे ये भांत । कहत अभिलाख विचार शत २२ 
मंत ध्यानकरा । 
मसे च॑ चकोरका ध्यान । बाटमृग शरि देख छान ॥ 


११९ ` अभिटखाखसामर । 


.प्पेया वृद स्वाती चाहे । कष्ट्वा अंडकि भीत निवा 
रुधा प्रगट भोजनक ध्यान ! काम्‌ भमर कामिनीका ज्ञाष 
रुमुख बह्मको ध्यान लगावे । सहज सुपुपत गत हो जवि 
एसा ध्यानं करे अभिखाख । वेद पुराण शास्तर साख ॥र 
मंत्र मावाहनका । क 
गाहसे गजको .जाय वचावे । रुक्िमणिको चोरी टे जावे . 
जहे बेरका -भोग टमाया। धर्ाके घर गाय चरा. 
सेन॒भक्तकी सेवा करे! दीन वचन भुन क्षा करे 
दीनं वचन ओर गिरछल सेवा । क्माके वर खिचडी मेवा 
दीन वचन भभिलाखं पुकारे । निराकारका मंत्र उचार॥२४. 
| मत नमस्कारका ॥ | । 
नमो नमो निरयण कतार । नमो निरनन अर्ख अपार # 
नूम नमो. त्ििणके नेवा नमो नमो परमेश्वर देवाष़ 
नमस्कार है सत्यनामकी । नमो सर्वं शिव कष्ण रामकी ॥ : 
` नमस्कार मेरी ` भुन लने । जयजयकार हमार कीने ॥ . 
नमस्कार अभिटाख घुरावे 1 नमस्कार निर्मल गत पविा२५॥ 
नि मन देवसतन्मानका । 
 हृदयासनमे ` करो -निवास । काम कोधका होवे नाश ॥ ` 
चरण्‌ धोयः चरणोदकं प्रवि । भागीरथी क्षीरं . अन्हवावे ॥: 
` फूल पान अरगना सुपारी ! शकर घत ` सहत दधेः चारी ॥ 
वख भरं - सव आगे धरे ।. निराकारे अर्पण ` करे ॥ 
ससी प्रना देवकी करे ! चार्‌ पदारथ अभिलाषे धरे ॥२६॥. 


सातवां तरंग ! ११९ 


मत्र भोजन नैवेयका । 
 छततिस व्यंनन छपन भकार । छः रस चाखे आप किराकार ॥ 
शक्ति बनाया टेव खाया । रोम -ङ्ष्णको भोग रयाय ॥ 
अग्नि मुख खावे जलञख नहावे । यर आज्ञासे भोगं गवि 
घृत मिष्टान्न व सदेवको चडि । पहिला कोन अधिको खिटावे॥ 
- इस प्रकारसे भोजन करे । अपनी अभिराख संपूरण भरे ॥२७॥ 
। मंत्र धूपका । 
अगर तग्र चंदन छृष्णागर । ऊद पचाम कर्तरी केशर ॥ 
भभियदेवके सखम देवे । उसकी वासर निरज देवे ॥ 
काट पाय शक्र धरत शुद्ध । ज्ञान पुरुपाथं निर्म डद ॥ 
सर्व पकारकी धप ॒सुहवि । परेम नेमस्े अभि जावे ॥ 
फस भ्रप अणिलाख जले । पांच देवकी आज्ञा प्रवे ॥ २॥ 
, मंत्र स्तुतिका 1 
दीनानाथ दीनके स्वामी! भक्त सहायक अंतयीमी प 
घट वटक पारा तुम जाने । दुष्ट भक्तं ठम सव पर्हिचानो ॥ 
भेरे नेन सुफल तुम करो ! हदय भीतर आसनं करो ॥ 
संधित भाख्धय तिय ताप । नाश होय सव॒ मेरे पाय॥ 
अपनी ज्योतिमें मोहि मिखावो। ये मेरी भभिटाख पुरावो२९॥ 
मंच द्पिका । 
धृत कपूर फपास्तकी वात । तीन प्रचि सारो नव सात ॥ 
धातुपाञम दीप जटावे । जोती सरूपको जीत दिखावे ॥ 
केम आरती देव उतारे । व्यास वेदकी ऋचा उचारे # 


प हि 


१२० ` ` अगिटाखसागर । 


` जहा विष्ण महेश भवानी । अगम अगोचर प्रथु निवीनी 
षे मंत्र आरतीरतरे।सहित अभिदाख सुरखोक सिभधारे॥ ३ 
ग्रय-व्जनका । 
येम ध्यान रिसर्जन ठेव । हृदय वापस - करो तज भेव 
स्वर्गं ठोक केटास स्थान  गोटोकें सागर पधान 
बह्मटोक दासन नाम| सातो पुरी आर चारों धाम 
पूरण आस दासका करो ! अपने गृह्वाम॒ सव करो $ 
वेद्‌ पुराण शास्तर साख । परण होय दाम अगटाख॥३१ 
मचनिद्र 
चार पहर जायतम फिर, निद्र शवन रातमं करे ॥ 
स्वप सुदि तुरा ठे । सूक्ष्मम जायत रहे ॥ 
सेवि शरीर सोई अज्ञान । योगी जागे आलमन्नान्‌ ॥ : 
पठ गायत्री निद्र करे ऊद्धि भिदे नयनिद्धि घर धरे ॥ 
ताटकी शब्दं काठ भागे सहि अभिटाख सोवे जमि ॥३२ # ` 
| मब जमर्का ! । 
अमले भामिल भमटतते एमा ¦ अमले कामिल अमे ` 
कमाठ ॥ सपि केमरी वंवरकी प्यारी ! एकका कदा एक 
असवार ॥ राजा प्रना योगी सव पवि । महाकालिका ध्यात. 
ठगाे॥ सके दुभा मदक प्रधान । पोस्ती प्रम पदारथ जान # ' 
एसा अमर अगिलाखसे सावि ! चारो मुक्त पदारथ पावे ॥ ३२४ 
अघर गाँनाका । 
दवस लाह फट फल प्ल । सुवृ गोना हे प्रधान ॥ षटू 


न 


सतिवा वद्य । १२१ 


"दर्शन सव गाना पीये । गांजाके वर योगी जीमे ॥ गज 
` तमा भेमते मिले । दम खचि ज्योतीसरूप व्शादे॥ मको 
आधार उद्धीको अंजन 1 पिये अभिठाख पैसे दिरनन ॥२३५॥ 

, , म्र भांगका। 

-जगरके({ एता शकरका ध्याद । नक्षका जीवन विष्छुका क्वान॥ 
` घेरे कारगेख श्वाष कवकरिगणेर्‌। छनि पार्वती पवि महेश॥ 
चारों वणं चास आ्म। चारों वेदा पररा धरम ॥ 
विजया माता जगत विख्पता । पचार्वद बुक्तिक्णी ` दाता ॥ 
भेमकी विजया अभिल।ख एवे ! चौदह भरन मिथ्था दशदे॥ 

मनर इुयका । 
धन्वंतरवे वनय। वर्णको प्याय चौदह रतन क्ीरसागररभेपाया॥ 
सुरा वारुणी तीरथ मद । योगी पीवे राखे हद ॥ 
देवी गरव ॒तिद्ध॒धुरदर । शुद्ध किया सब नटका यंतर ॥ 
यड महवा मेवा स्थावर । सरवकौ दारु कनकव्राबर्‌ ॥ 
सुरमा ताको देवे साख । तीथपान करे अभिखाख ॥३६॥ 
ना मच विपयकरा। _ _ . , 
आटि निराकार षग आकाराजिसकी महिमां नपाते तरिषुरारं 
पुरुप प्रती परमार्थं भनोग । जगतकी बुद्धी अनादी योय ॥ 
गुप्र षिचार अटा भां । पठ गायत्री विषयरस्‌ चाखं ३७ 
म माष भकुखका । 

जवर नक्षचर भरदर नाना । पशू मच्छ पक्षी परसाना ॥ 
आत्मबोही जो नं परमाये! उनकी नाश करत फठ पवि,॥ 


4 ट 


१२२  अभिलाससागर ! 


 रेसी वहुद योनिम अवे प्राण जाव तन वनं 
, गोरख दत्त मथर सायां । ठेवीं भैरव भोग दमाय 
रुम छष्णने देखा चाख । एसी मास॒ खव अगि ३- 
संत श्चखीर्दः ) 
्ञोटी रासक्ृष्णकोौ भवि । वह्ञा विष्ण महेश सहादे 
च्चोदी बधि दत्त दिगेव ) मोरखं गौपीचद नेषद्‌ 
म हन्‌मानको नवे 1 क्ञोटीमे व भख जमव 
अद्र चश रतन । ज्लोटी तीतर चोदा भवनं 
रेसी लोदी अभिलाख वनादे । चारा कोनमं गांठ खगवे॥३९ . 
्ह्प्रापिका मेच 
भथ मत टिखो उसको चाछीत्त गोन एकम ~... 
करे ! वक्मका अक्खव होगा । में महात्मा यस्क आज्ञा 
भरसाण विधिपूर्वकं वह संत्रजप किया छ अलुकषः 
` भ्यक्ष नह हृभा। तव महात्मा य॒स्मे हाथ जोटकर कदा हि. 
मने भक्चरमे द्नाया मया । अक्षरका सिद्धति पटिटे भमर शे. 
चका साप विच्छा जहुर्‌ मेस नरौ उतरता, हनारो भर 
जति ह । युका मव हवको भाता है । कोई सिद्ध अमर मही 
ह गया वाजीगर्‌ हाथमे खेल करता ₹ स्वको च्रूठा ` ; 
नाता हं शयनाठ वरय संप्ारमं सवके पास ह । चार्‌ आर्नरग 
आता इ 1 हनारो मंच उत्तमं ठिसि हं । कोद सिद नरीं दआ 
` उटनक्म वेखायतमं अरा सरतनत है उस्‌ स॒टकमं ` " 
` त्रे नह{.-जानता । विचारकी वात हे कि मच सुखम पद 
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कष ठागोन सतार. वनने वास्ते भोर भक्तिमामं च्निके 
शरण जातिका धम विवाह होने निमित्त शशँ प्रकारके मत्र -- 


नाता ई वह आकाशम न हो नता है । वह.ए्क शेष्ये  - 


कनाये.1.उसी परमाण भपपलत्रा यं चान्त मत्र सर्वाय उस्म - . | 


कुछ सार नही । शब्दके भेद अनत हँ । कोई - कह वंह चकन - ` ` 
अह्‌ सुनकर महात्मा रु चुप ह्ये रहे । ` । 
.-इति अभिखाखसागर यरधिप्यसंबाद सात तगं 
॥ ~ , निराकास्रहविचार नाम चौथी ठहरी संम 1 . . . 
१, --<<=््- 1 
पाचवा ठहरा 
| मानसीध्यानक्हहै। ` | 
अथ श्रीत्रहमदैवाय नमः । मे दुसरे महात्माके पास गया 


अर्‌ सवे हाट अपना कहा । तवं महात्मा छर वार किः मज्घ . 


निराकार हे । मानसिक प्रजनमे अदभव होता है । तथौ माव- 
पिक ध्यान करनेवाला मन अप वहन हं । इस शूनाके बोरे 
जमह वहत एकाति होना चाहिये ! कई शब्द कानि व भवि 
उसको शद्ध पयित करके अधरात्र मध्याह्नकं समय तथादो | 
भरहर दिनिको नित्य कर्मं करके मानसिक प्रुना करे । पसरासवं 
लेगवि । अगोचरी मुद्रा धारण करे  श्वासम सोह जाप रक्से 1 
वित्त एकाय करे पीठे र्पदेशष प्रमाण हदयम्‌ आस्न वनति । 
उस परह्यकी मतिं पिराजमान्‌ करे ¦ गंगाजल दष भादिकं 
ल्ञान केरे ।-चन्दन्‌ केशर कंस्तूरका- विटक लमगाठ ! षष 


३२४ - अभिलाखसागर 1 


हिरवे, सुरथ खगवि । धरर कपर जे । नैवेवय भैर आदिक 
जौ भकर पूनम चटाया जाता है सव चढवे। पीडि उस रूपक 
आपने ध्यानम हठ करे । अपनेको भल जवे 1 उसकं उपरतं 
आंख खोरुकर देखे सन्मख दशन ही जवेगा । प्रश्चक्‌ उचः 
देवेगा ओरं सव मनोरथ सिदध करेगा ! यह्‌ ध्यान सवक नह. 
माम्‌ ¦ अच्छे अच्छे प्रमद सदा इत ध्यानम आन्ति 
 -रहते है । मनक्रा वंच देखने योग्य हे । “ 
नें तीन महीने महात्वा खक्की आन्न प्रमाण च परेमसे इस 
साधनक्ने वि किया ! यथाथमे.एेसा अद॒न्नव हा किः जमा 
ङ्ग अपने हृदयम चड करता हं वेसा प्रत्यक् सन्मुख दकता ह ।, 
कारणं अपना ध्यान उस्‌ रूपमे ठे रहता था. जव ध्यान जाता, 
सहे तव स्पती जता रहे ! ङं दिन ये तमाशा इदनाठ्का 
देखा कछ साम्यं भान नरह इभा जैसे स्वभम्‌ अनेक वार्ता 
देखे जातम उसका कछ स्वाद रह इ ! मनकी संकलत्यसे वह 
छप ध्यानम इड हो चवे । वही मदम चमचश्चुे भी ऊढ 
ष्डी दरश ! रसा सिद्धात किरर्थक देखकर छोड दिया ओर. 
` महात्मा युरुपे हाथ जोडकर्‌ कहा किं यह्‌ सूप बरह्म नक्ष हे । 
नेम्‌ हं । मरको अच्छी तरह्‌ ध्यानम बरह्म आया ! ङुछ फं 
आप नहा इभा । यह्‌ सुनकर महात्मा युरु चुप हो रहं । 
इति अभिलखसागर युरूषिष्यसेवाद सातवें तरगमे 
निराक!रवञ्लषिचार नाम पाचवो छरी पूर्ण । 


~~~ 
२ यदह्का यच म्ंथके अंतमं देखो ! 


, मातवा तरश। ` ` | ९२५५ । 


छठी ठह्री }. 

- समाधि जहम है । . . 

` -अथ श्रीवाुदेवाय नमः! भै दूसरे भहातमाके पारः 
शया ओर सव हार अपना कहा । तव सहात्मा यरु बोटे कि, `` ` 
रह निराकार रे । अंग योग समाधिम भदषव होता दै १ . . 
अथवा समाधि अपप घह्नरूप हे ॥ सवं साधनम समाधि भधाव 
सिद है नारः सनकादिक महदेव सब समा मति ई {. 
शवमाभिवाठे पुराने साघु अवतक पाड सोदे जातेसे अब दुनि- 
यामे मिलते है उनका शरीर महापरयतक -रह सकता है, 
.भर चोदः धुवनको दे सकते है, कालका भय दूटं जाता. 
ह पिले शरीरको शोधन करना चाहिये । जर आहार न्दर: 
माणसे करना चाहिये । पी आसन डद ध्यान धारणा. 
करना चाहिये । पठे इडा रिंगला सुषुम्णा नाडीका भेद. 
नाकः प्रक रेवकका मेदं जानना चाधि । तव समाधि 
तामे निद्वाका उलट पलट बह्ांडका किवार करना चाहिये । 
.ष्टचक्र दादश कमल सोलह कला सूर्यं चका खण सन्‌ जानना, 
-चाहिये । इस विवारके उपरांत आत्मा बरहम स्थिर हो. 
` जाता ३ । वह पुरम जीन्छुकत हो नाता दै । अष्टाग्‌ योगके 
नामे ह। संयम नेम अथवा यम्‌, आसनं बत अथवा: 
 श्राणयीम, भ्ाहारं पारा, ध्यान, सर्मापि उसके सिद होनें 
` आट सिद भाप होती द! उसके नाम ये हं । अणिमा, 
महिमा, ठविमा, गारिमाः माति, भाकाम्, दशतः वकित ये 


३२६. अभिलाखसरागर्‌ । 
डि हनमानको थीं ।क्षणमात्र सोमं नो छस होता 


भ 


अट स 
ही समाधि. चह जनिपर आत्मको अखंड सदा आतेद =. 
रहृह[ ३ विषयानद, योगानेद, अदधेतानेद, इच्छार्नद, अदा 
योर्वा आर्गद पराप्त रते हं । एक आगिदमे दूसरा आनट हजार 
-गणा विशे हे उसीको सक्ति कह दं । सालोक्थ सामीप्य 
सारप्यं सायुज्य स्वय ये पांचा सक्ति समाभिमं ट ओहः 


विक््तार क्तम उखा 


ते हथ जौटकर कदय कि इम सितम बह्क[ कुछ 
वोप नह हभ । समाधिं बडी साम्य दै) वही समभि. 
वाला आप तदहो जातारै आनद सुक्तिका भोक्ताहो 
गृय्‌( ! जसे म्यपान किया हआ पुरूष अनेको बादशाह ` 
जानता है । अनेक महारमां समाधिवाटे देखते मर गये । 
को अमर नरी हुआ । शाप्त भाणका माग हं । उसके कद 
करसे वह षवडता हे ¦ अयासि करते करो स्थिर हो जावा, 
है । ज्ञान पदाथं जो खक्तिका दता हं बह नरी रहता । किते 
साधकं शरीरशुद्धिमे मर जति ह । सुरदा होकर महा भरटय्‌- 
तक्‌ बेन निरर्थक द शांड नकल करनेमं समाप खमाता 
है । एकं १इक। प्राण समाधिम चह गथा । एक साट ज्याका 
तया वैटा रहा । पे जव प्राण उतरा तब उठकर कह्ने खमा 
कि रभो बोढा नडा शवासुक। रोकना समाधि हे । भरे 


18 १... 
„+ ॐ 


| 








१ यदहाका यंत्र प्रये अन्तम देखो । 


सतवा तरंग । १२७ 


ञानं सेल तमाशा दशाता है ! जम वर वियाका सपन ` 
कठिन हं यह सुनकर महात्मा यरु चुप रहे 
इति अिरासमागर युसकष्यसुवाद्‌ सतं तरम 
निराकारश्चनिचर नाम ष्ठी ठहरी सम्पूर्णं! 
----~<~0<=~-- 

सत्तवी छ्टरी । 

शांति चह्च हे । 
अथ अआसित्यनसयणाय नसः ! ग दृरर महयत्सके एषह - 
1 आर मब हाल अयना कह । तव॒ महात्मा शर बोखे 
शांकिपद व्ह्मपद्‌ एक हे स्वं व्यदहार्‌ सुखके करणं 
। वह्‌ सुख शातिे हं । शाति प्रापि हे। भरि भीति 
[हं । भीति निश्वयमं हे । निधय ज्ञानम हे । ज्ञान सत्छंगभे 
ह । मत्संग सुयोगाधीन हं । सयोग प्रर्धाधीन हे । जिश्तके 
पाक्त शांति नहीं हे उसको करोऽ बह्मके मिरनेमं युखं चह 
हो सकता ! ने आखा पुरुष सुका भकाश्च सवे 
पदार्थमं देखवा ह उक्ती परमाण शति प्राप्त होनेसे से पदाथरमे 
सुखरूप रह्म दर्शाता हे । किसके दर्शनी तथा घनन कीतं- 
नकी चाटना नदीं रहती । दख रविता कदं भरकारका नहा 
रहता । यह शरीर भर नीव मरने उपात्‌ पंचतवभे मिट 
जति हे यम प्रकर होना वायक! कारण ह 1 `मरनेके पडे 
सिवाय नेकनामी अर कनामीके कछ नह रहं जता । 
परमात्मा प्रद घट व्यापक हे । घट पंचत्वका है । -पृचतत्व 
भनाष्टि ह ) जेप किक्षी वनम एक्‌ नदी रदी उस्म एक्‌ नाव्‌ 


९२८:  अमिटखाखसागर । 


पडी थी उसका स्वभाव दधर भना.उधर जाना उरसपर 
फर्‌ बरोई उतर जति थे । एक दिनि कोई राहगीर उस . 
पर सवके साथ सवार था । सवने विचार किया कि, 
वन किसका है नदी कमि भई नव किसने 
उसका उत्तर कोन देवे । सव वटोई दो घडीके अयि हुए ये। 
दस्र भमाण ब्रह । बह्लाडको वन, पंच तखको नदी, १८. 
नाव, जीवको बटोर सिद्ध करो भौर इस द्टंतको . ^: 
तरह जब युरुखुखसे सुनोगे तव भेद प्रगट होगा । भरे ज्ञानम 
जो श॑त है वह जह है जो भरमम है वह नरके हे । .^. ' 
वाणी देखो । | ` 
, शआतिवाणी-चोपाई । | 
खरु नेनक्को रेदं माथ ।-श्रीचेदको जेट हाय. 
सतर्क अभिलोख प्यारा । सत्यनामको भेष हमारा ॥१।. 
कते। डुऽप सत्य है नाम । निर्भव निर्विकार निष्काम ॥ 
` भूरत सत्य. ऊाठ नहिं व्याप । जोन भग यरुखसको जपि ॥२॥ - 
आः अना सत्य सव सत्य । हे युगादि होगाी सत्य # - 
सत्य स्य स्तव खे बनाया । शत दिवस सबको दशाया ॥ ३॥ 
वैद -घुरःण शास्तर कथा । इनमे खोज रहे सव यथा ॥ 
चार वर्ण पृटद्शन देखे । चार आम्‌ वन्‌ वन्‌ पेखे ॥ ४ ॥ ` 
अगम्‌ {नेनम भेद नहिं पाया । बज्ञा विष्णु महेश -वनाया # . 
शृत ना सके संत । सोचे सोचे न पावे अंत ॥ ५॥ ` 
नय सण बरह्म विचार । भियणमें भ्रटा संसार # 


सत्वा वगा. - - - १२९ 
कामे मरे रे ङ , काल । मिया बीति तीनो काल. ॥. ६.४. 
(पूजा. पाट - कतेन. भजन । तीर्थ -बत , दास ` स्मरण -॥ . 
{राता पिता मरे सय भते । अपनी मोत हदयं नहि भनिऽ॥ 
[श्रं अहिन पुज. सम मरे । अपनी मोत भौद नहिं करे ¶ . 
{बालकं तरुण. वद ₹। गये | भिध्या तीनों वरथो यये ॥*८ ॥ 
{प शगार शक्ति सव गर्‌ ¡ मोहे. रप तृष्णा नहिं द १. 
रके केश नेन. नह सञ्च । दा. गिरे तबहू नहिं बने ॥९॥ . 
तोर. मोरमें जनम गमाया । तोर मोरकाः पेद न :. वाया न ` 
त कहत अथं नरिजानत । अनया शब्द लाज नरहिमावतं१ ° 
कों सोदे नरि .जलि। आतम मह्न नरी .परिचिनि ॥ 
हं कोर सोहं जो जानो.1. अहंकारकी गत पहिचानो ॥. १.११ ` 
शब्द्‌ स्पशं खूप. रसं । एसे पंच विषय ` मत . मद्‌ ॥ 
तीन स्वभाव शुवे . तानो । भयःरोचक विश्वाप्त बसानो १२ 
कोई. गंगा भे मै रै) कोद. हिरा. भवणः न कर्‌ ॥. 
जौ. अपने मनम, मे. करे.! गगा बहिर जेषे रहे ॥ १३॥ ` 
बाटक वोली मँ नहि.कदे) परमहस, 'एसीः "` गति रहे .॥ 
पटत वित्त विवेक न जाने । स्वरपको 'एकी मौनं 3४. ॥ 
-होय विवेक ज्ञान जव.अवि । सत्संगतर्म. कद. परार ॥ 
राम वसिष्ट ज्ञाने टीने । पुरुषार्थ प्र निश्वयं काच १५ 
 अशावक्र.. एक सवं ,-जलि.। दुःख सुसमं भद्‌ ¶ नाग ॥ 
-चयवनकवीको .कमग्रधान्‌ । मातम कांटवंडीको ज्ञान १६॥ 
देसे बहत कषी, कह गये । नाम्‌ भकाशः जगच्‌ क गयेःष 
0 ््‌ 


१३६० अरिटाखसायर । 


चत॑मानमं खख . गावे ! भेद नक्ष कुछ उसकां 
क्रो करे . सयंदरषासी । कोई . मवि 
को पुर वेट ` भतवे । कों शेष नागपर गावे ॥१ 
कोरे पीपल पात लखवि । हिरणगर् ताको ^ ` 
कोई ज्ञा उतपन्न करता । कोई विष्ण पाटन करता१ 
कोई ` शंकरको बतटवे । कोई आदि गणेश बते 
द कटे भवानी माता। कोई पच तत्वका ज्ञाता॥३ 
कई दश्‌ अवतार यतावे । चावस रूष तिथतर 
कोद के अठ सव जानो । जगत युगादि अनादि बलनिर 
पद्‌ तत्वका यण दरशावे । उपजे विनशे अवि अवि 
कोद कहे स्वम सव जानो । निद्रारूप देह अद्लमानो ४२ 
रते कोटिक्पको धवे । एकरूष. > 
एकं रुपको खोनो कहां । ेद पुर व 
हप नरग न रेल बसने । निरः नि 
क युदा महमद जनि। कोर श्शाको २४ 
रे भरम्‌ बहुत नगमारीं । तसमय सवके ऊ,- नाति 
कोई कटे व्रह्म स्व करे । कोर के भाई करे ॥२ 
कड कटै नूह छ करे । कमं भधान जगते रहे 
कर चत करे फलार । कोई मदिरा मांस अहार॥ २६ 
कर हिता नरक प्ग धारे । बि देवे वैङुट सिषा 
भमन कद नहिं खवे । पचगव्यसे पातक जवि ॥२७ 
सम्‌ चरमसे करे. विचार । कंवल वा्ाबर आधार 


०. 


सातवां तरम ! १३१; 


मरेगोनाशहो नायी । दित स दूना हेय कागी ॥ २८ ॥ 
जेते दुःख शास्ते मादे ! चारो शग शूद्र॒वसव ॥ 
बहमदेव मादुप सब हने ¦ ताको दुः्ख कहू कोड मिनि ॥ २९॥ 
समर्थको नहिं दोष गुसाई । रवि पुर पुर॒ प्रवककी नाई ॥ 
छण अवयणको पेद न जाने। कुररीति नगत पहिचिने ॥३०॥ 
सत्यनामको सवा जानि । तीन लोक उप्तको पहिषिति ॥ 
रह उदास नामको ननि ! मोहरूप मिथ्या करि भति ॥\ ३१ ॥ 
कर्म श॒मान करे जो कोई । सपन्यो अथलाप महिं दो ॥ 
करम करे मिथ्या करि जनि । शुत अशु चरूठ सव्‌ जनि ॥ ३२१५ 
सृत्य नाम्‌ रासे आध्‌(र । देह कर्यंका छ नहिं सार ॥ 
देह कर्मे पावे जव देह । विना देह एदे वर्हि देहं ५ ३३ ॥ 
जीव कमं सव नीको हो । शरातह्प प्रवे फल सदं॥ 
केसी रति रहे सुख प्रपे। पिन सेतोष न काम नशवे ॥३४॥ 
हम मिथ्या निध्वय करि जानो । देह नही अपनी कर्‌ मानो # 
बाटक्र तरुण वृद्ध हो जावि । हम मिथ्या छ खबर न पावे५॥ 
नीद श्ुधामेधुन सव अवि । हम मिथ्या इछ पता न पावे ॥ 
हं शोक बिमारी भवि । हम्‌ मिथ्या छ नान नं पवि ॥३६॥ 
देसी वस्तु विगानी होवे । उसको केसी अपनि करावे ॥ 
मरे निये छ काल ना । ताको मूर्ख कोड लिपटा ॥३७॥ 
श्वासा अवि जावे तनम । वंद्‌ होय जब उसके मन्म ॥ 
अपने किये नक्ष कुछ ठेवे । कर्ता करे सो अव होवि॥ ३८॥ 
शतप वैरप्य बहाये । स्याम पिना णि्काम न पत ॥ 


4३२ अभिलाखस्तामर । 


जंगृत पदारथ मिथ्या जने । अयनी देह अनित्यहि माने ५३. 
हत्यनामसे ध्यान मावे. सत्यख्प सदा हौ ` जवि 
जीवन्मुक्त उसि! किये! कम्‌ करे फिर न्यारा रहिये॥४। 
. कर्ता धत भष..न मनि! अपन रप साक्षी जनि 
देह कम्‌ सुव देबा करे ! अपने मनमं आनंदः करे ॥ ४१ 
अंतःकरण शुद्ध जव हवे । आतम अकव सचा होषे 
आत्मन्नान प्रात होवे । जरा मरणसे छटे सेवे ॥ ४२ , 
नाम अधारी जीवे राख ।. जीवन्स दवे अभिटाख 
संवत्‌ उचीसमे चवाछिसि ! फाल्यन शुदि मिति भग्यारस॥४ ३ 
बुधवार मास्त फरवरी । सन्‌ सत्याशय है शरवरी ४ 
 खल्क वडार हेदराबादी 1 खामगाव ओडी आबादी ॥ ४४.॥४ 
भने हाथ.-जोडकर्‌ कहा कि जड सृष्टिक मेमना नही 
दशति, सै भकारे शति दशंति है ओर जिस मनोरथकी 
सिद्धि नक भप्त होती) अंतमे. शाति ह्यो जाती दहे । शांति 
अर भ्म सवे जीरवोको है । नि्तको ज्ञान दै हं वृति बद- 
ठनी नाती है \ जेते शपिमे भम उकन्नह्ने जाता ¦ जो 
अशक्त होता है वह शति होता हे । शांति एक शब्द्‌ है । जिसरम 
पाच अक्षर ई । निद्रा मेथुन आहारक शांति जीवमात्रको 
नहीं है चोरासी खा सरटि अनत परकारकी स्वना शाति 
नही होती } शति सदूपको इं जपे कोई कहता हे कि मेरेको 
` शति हुं उसको ह्न कहना; अपका काम ह । यह ज्ञानं 
दह्‌ सुवनके प्रतिक्रुल होगा 1 हजारी भक्त निष्कपट . ^` 


; सातवा तमे | १३६३ 


वर्तमानम दशन होता है । अटरह पुराणम भगवनू- 
टीला रती अद्ध अपार व्यासजीनि गायी है जो सुनकसी 
होता हे ! विजने रामद्के उपदेश दिया है कि. 
करो । शांति अथवा देवे भरोसेषर ङ भरा 
होगा । कर्मं भधान हे । यह्‌ सुनकर महात्मा गुर चप 
्। ता यरय 

इति भभिखाखसागर गुरुशिष्यसेवाद सात्वं वमे निरा- 

कारब्मविचार नाम सातवीं ररी सृपूर्णं ! 
~< -~ 
_ अवा खरा । 
निष्काम पृदक हे 

अथ आनरिंहाय नमः मे दूसरे महात्माके पाप गपा 
-आओर सव हाट अपना कहा तव महात्मा गुर बोठे कि, निष्काम - 
पद्‌ ह्म, ! शतिवद निराशा होनेपरषी भाष हे सक्त हे । 
-जिसको काम्‌ हे उसको जन्म्‌ मरण है 1 सवं घटि कामनासे 
हे । वहु माया ई । व्रसको नव मायापी कामना होती द तो 
जगत्‌. उच होता है । तीस नाम 'बह्मके अ अक्षरपर्‌ भ्रेवण 
करने योग्य हैँ अनाम्‌ १, अरूप २, अकाम ३, अकत 9. 

अजन्म ५, अगम ६, अन्नो ७, अशोग <) अरोग ९ 
अशोक १०, अवर्णं १३, अटेख ३२, अर्ख ३ ३, अभेष 
१४; अयोनि १५, अजाति १६; अदेश १७, अनादि ३८ 
अकार १९; ` अकरटंक २०} अकाश २१; अनाश् २२) 


१.३४ अणिरखसागर ! 


अकर्म २२३, अमान-२४) अशक, २५) असग २६, अट 
२७; गोष २८, अटष्य २९, अंत ३० 1 हजारो थका 
परमाण है कि सृष्टि बहमकी कामना हे ! जब निष्काम होता है 
जगत उसमे य हो जाता ई । जो जीव निष्काम होता 
है शरीर उसका पंच त्वमे टय हो जातां ह । जीवे अकाम 
अद्प हो नाता हे । निष्कामका रूप निर्गुण हे, निरेजन हे 
मिरामय है निराकारे, निरय हे गिरेर हं । इस कारण 
उसु( वणन न र स्ता ¦ जो स्वतः सूमध्यवान्‌ दोगा बहु 
निष्कम होवा । शांतिषद लाचारी पद्‌ ह । निष्कामपद श्रीमवं ` 
पह! जो किसके आधरितन हो स्वतः स्वतंन सब कामः 
उसका चङ जवे .वह्‌ क्मसमान ह ! निष्काम पदार्थं किसके 
आभित नकष । स्वे उपम ब्रहम निष्करामको शोभा देती है । . 
तीन अष्टपदी देखने योग्य ह । 
| परी जष्टपदी-त्रहम निराकार 5. ~ 
` - कृवित्त-शंकरको पूजँ ओर शक्तीको ध्यान षरं देवीको ` 
सिव भोर गणेशको मनावत हैँ । ईश्वर नारायण प्रमेग्वर भम 
बानू राम रष्णक्गं काना स्व पर्‌ धरम गावत ह ॥ सुरज 
आर चन्दर दुध मंगल गुरं शुक्र शनि राहु ओर केतु थह षर्‌ 
घर पुजवावत हं । रेसे नहि पाये पार ढे सव हार हार मखं 
अगिखाख ताहे टे कब्‌ पावत है ॥ १ ॥ वाटमीक भारद्वाज 
गतिम वसि्क्रषि अंगिरा व्याप्त पुलह मेद ॒नहीं पावत हे । 


[+ 


श्श्वामन्न च्यवन्‌ ऋषि अष्टवक्रं शुक्राचार्य उद्ाखकश्चनि ` 


सातवां तरय । १३५ 


"वासुदेव अष्टकार ध्यावत हं ॥ लोमश दुर्वासा कमि दत्ता नड- 
[रत ऋषी कर्दम रोरिण्यक्षी निरि दिन खण यावत है । रेस 
[हिं पावे पार बेटे सव हार हार मृखं भभिटाख तहि ठे कके 
शराब र ॥ २ ॥ जोगी अर जगम सन्यासी वनर्वासि आदि 
(अह्यस्यं बाटचयं निशेदिन ण मावत ह ! वानप्रस्थं परमहस 
ह्वय शरी नाथ भतेरि अधोर सतनामी सव ध्यावत ह ॥ 
कका ओर अकारी निमला खलानपृथी सेवडा अराग वरा 
दख पावत हं । रेसे नं प्रवे पारवेढे सब हार हार मूर 
-भक्िखाख तादे ईडे केव पावत हं ॥ ३ ॥ जमदमन पुरुष्यं 
कवि नाचिकेत शर्ल्य ऋषि एसे तथं ओर ऋषि पने गोह 
रावत ह । कश्यप दालय ऋपि भवण मारीच कमि षदेव 
बासुदेव अष्ट भरह्रं ध्यावत हं ॥ प्रराक्रषि जनक कपि गय 
ऋषि पराशर कपि भीषम पितामह ऋषि रणम दुखं 
पावत द। ठेसे निं पवि पार वेदे सवं हार हार मृ 
भगिटाख ताहे डे कव परावत ह ॥ ४ ॥ धना अर वामर 
पीपा रोहिदास रास सजना कसा विदुर ढे नहा पावव ₹ । 
मृरसीजी शवरी गणिका करमा व्रोपदी ङती अरि तास अहल्या 
सब ध्यावत है ॥ रामदास उगल्दासं सतदासं माधवबस 
पलटुदास मोहदास निय ध्यान लावतं ₹ । रेसे नहिं पवे पार 
वेढे सव हार हार मूखं भषिटाख ताह दरे कव षराक्त ह 
॥ ५ ॥ शृगीकषि भमीकपि याज्ञवल्क्य रोमक्रामे यक! 
पिमटकरापि नरी दिन खण गावत ह । पाककाषे कपिलकत 


- १३६ अभिटाखस्रागर । 


- उअविकरपि वादशाहन कपभसनि अगस्त्यञनि अनेतर 
 श्यावतहै ॥ -शुकदेव वामदेव देवन वसिषटनि मित्री 
. शरमग.ध्यान लावत हैँ । देसे नरि पवे पार बेठे सब हार्‌ 
- ` खं अश्भिखाख ताहे ई कव्‌ पावत ह ॥६॥ शारद ओर 
सुति सुतः सनकादिक एव इद्र ओर उद सव ध्यानको 
“वत हूं । गंगा ओर यदुना तरिणी सरश्वती- शरयू ` 4. . 
-शोणमेद्र धावत ह ॥ जगन्नाथ बद्रीनाथ रामनाथ + . . 
मथुरा उनैन अवथ काशी सब जावत ह । ठेस नहिं पव पार 
बरेठे सव हार हार मृखं अभिटाख ताहे ईडे कव पावत हं ॥७॥ 
दादू कबीर सूर तुलसी यर नानकशाह स्वामी परिणामी तित 
लया मत चरावत ह । गोरख मर्टिदर जटेदर ओर्‌ गोपीचंदः 
मेमनाथ नेमनाथ जेनमे कहावत ह ॥ रामानैद्‌ रामाद दिद्ावन 
रामसनेहीं विहरनी ठुकाराम दक्षिणम पजादत हं । एशे नि 
पावे पार वेदे सब हार हार मुखं अभिराख तरे डे कब ` 
` पबत ह ॥ ८ ॥ 
। दृसुर अष्टपदा | र 
कृवित्त-अनाम हे अकाम हे अकर्म है भर्म है अदेख हे - 
अर्स है अनाद है अपार दै ! अरूप है अनुप है अतग ` 
भूर्ग है अछृत है अभूत है अकार है नकार है ॥ अरोग है ~ 
` अशोक हे अभोग.हे अयोग है अदेश हे अश हे वकार है: 
 मक्रार है। अनंत है असंख्य हे असीख है भरेख है अखाद्‌ 
_. े.अनाद है असत्य ₹है असार है ॥९ ॥ ननाम है: 


स्रातवां तर ! १३७ 
कामहे नक्महनवर्महेनरखरहनदेखहेनवारहन्‌ 
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छर ह । नरुप हनरगरहैनङेतदहैनअगहैनदृतहैम 
गहे नमिषटेन खारहे॥ नरोग हैन शोक हैन भोगदै 
(वयोमहेनराग हेनदोपरैन्‌ कारहैन वार्‌ है नआ 
हिन अतरहेनसषाधुटेनरसत हैनं -जीवहै नजंठुहेन 
त्य ह न सार ट ॥ २॥ शून्य है अकाश हैअखंड है पकाशः 
हि भणे हे अपापे अनाश है विनाश है! कं ₹ै प्यास 
हि पचीस ह पचाश हे अदेश हे अदास ह अवास है सुवास 
हि वत ह उपास ट्‌ वियोगहे पाश हे नकाश है वाश है 
सांस दे हपास्‌ ६ । एत हे पशाच है हृठास है विलाह हे सुदास 
[हि दासह समास ह मसासिहे ॥३॥नपएकं हेन दोन 
दहिन तीन हन पचामहे न वीस हैन तीसहेव पांचहै न 
चारह्‌। नरक्तहेनश्रेतदंनक्ष्णरेन्‌ पीतेन श्याम हे 
नेनीलहेनरगदेनसारहे॥ नममजरहैनरयंचर हे न सुक्ख 
हेन इक्लदहंनरगातदेन दिवस्देनच्छहेन वारहं। न 
देवहेनदैतदहेनकतरेनमरेतहैनल्ेतहेन देतह न जीत 
शैनहारहै॥ ४ ॥ हमेश है गणेश है महेश हे मुनेश ह 
सुरेश हे विशेष है अदेश दै अनाम है। सुदेश है विदेश ह 
दृरेश दे अदेश हे सुगैष हे ऊष है सुनाम दै कनाम हे ॥ 
खाख है गुराल हे नमा ह विशाल हेकणेरं द कराल हं 
सरूपन्छे सुनाम है । काम ह अकाम है केयाम दै काम्‌ हं 
कृलाम है सलाम हे हलाठ ह हराम है ॥५॥न मच्छरहव 


. १६८ आगिटाखस्ागर । 


केच्छहिन वामेन दक्षहेन सूर हैन.भत्यहे न डदै 
नव्यासहै!नरुष्णरेनपश्िदेवेयनहन वन्व॑तर हग 
-व्यालदहैन्‌ बाठैन दततदैन दासुदे॥ न नरहरीन बरी क्‌ 
शिंडमुनि न कपिङखनि न रेस रे न बाटंकपिं न अश्व हंग 
आस हे । न यज्ञकषक्ष न धर्मं हे न मोहनी न बाउल न प्रु 
राम्‌ राम है कठेक सर्व नाशदे॥६॥ ज्ञान रहे विचारहै 
अजान है अचार हे अरूप ह अनप हे अगप हे स्वभाव ह। 
शब्द है स्पशं हे सुर्गध ह सरूप इ श्वास र अलक्ष ह आनदहैः 
` सवाव है ॥ हान है गिछान है प्राण हे अपान ह समनहे 
वृयान है उदान है उदाव रै । रोक है सरोक हे सरूप है सायु- 
ज्य है समीप रे स्वयंखु हे अहं हे अभाव है ॥ ७॥ न जीव हे 
न जगतहैनदेव हेन शक्तहेनश्वेतहेनरकटहैनकारोहे 
नृ ठार नज्ञानहेनभक्तरैनयोग हैन यक्ते न बैध 
हैनसक्तरैनकर्म हैनकाटरहै॥ नन हेनरईेशदहेन 
शाखे न.केशदहेन पावर नशीश है नरोमहेन बाट हे, 
न हामि हेन हीमं है कामं हे कहीमिं है वमिं हे वीमे हे 
जहम हे जमाल है ॥ ८ ॥ ` 
` ˆ . ` तीसरी जष्पदी-सवेया 

ूपनरेगन रेख नमेखन नामन गवन जात न धर्मा। 
वापने पूतन बधुनताउ न मि्िन॒शृतुन काटन कर्मा) 
एक न दोयन वासन बोयन मिष्ठन खार्‌ न शत यग्म 1 
` जह् न सला न वर्यनश्द्रनज्ञननध्यानन शतन भमो 


सातवां तर । ` १३९्‌ 


जह्य नर्न शक्तन विष्ण न शेष गणेश न राबं रहफ 
{ङ्ष्णन नेद न काव्यनछ्टन्‌देवन देय न काट कसंमा ॥ 
(अदिन अतनसाधुनस्ंतन जीवन्‌ जतु न अ्धुन पभरीमा (^ 
{सकन पीतनदपनभीतनहारन जीव न वाद्‌ न षीमा॥२॥ 
[अंढन िंडन थावर जंगम कीट पतंगन योनि न वरणाः 
६श्न्प अकाश न अध प्रकाशन दह्‌ न शवासन शीश न चरणा 
< नेप्रेतन वेर न भरीतिन कष्णन श्वेत न शिष्य न श्रणा\. 
न चोरनसूर्पन मोरन सांस्नन भोर न जन्म न मरणा ॥३॥ 
न भोग न रोगन शोक न सपय असत्यन्‌ परीति न भमा 
नरेग न त्यागनसंग न क्ूषनमेग नोह न हेमा॥ 
इषं नसर्वन अर्दन खं न संयमनेमन आस्न नेमा 
सक्त न भक्त न ज्ञान न जक्तन बुद्ध न उक्त न धीरज क्षेम ॥ ४ ॥ 
-तेज कटे तो सुमेर नरी ओर आप कहे तोन आपह्‌ कता 
ष्टके तो स्पी नहींरसखूपकरहैतो न गष हकतापः 
श्ुक्षम स्थूलका मल नदीं अरु कारण कम न धम हे करता 
शथन जीवन देह न मेह न नेह न मेह न खेद रै कता ॥ ५४ 
कोई कहे वो शेप विराजे कोद करे वो सागरवासी। 
कोद कटे वो घट २ व्यापक कोद कदे एुररोकनिवासती ॥ 
कोर करे वो ध्म राजे कोद के की रहे अग्नाशी। 
कोई कटे वो शन्यमे व्यापक कोई कटे ो मिलो चोरासी॥६॥ 
कोर कटे शिव शे उपाव कोद के कि गणेश ह कत्‌ । 
करो करे रवि चंदर हे माटिक कोई कटे चतुरानन कत) ॥ 


~ न 
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कोई करे सव शक्तका सेर ह कोद कटै कि अनाम हं 
कोद कहे जग अनादि युगादि हे कोद कटे सत नामदं 
बीजस स्ाडक ्आाडसे बीजके पतसे वाप्के वायसे पृ 
-दिवससे रातके रासे दिवसक सृत कपपर. कंपास॒के सूता 
कर्मसे जीवके जीवसे कर्मके गतसे भेमके ने्ममे अति 
-ज्ञानसे भक्तके भक्ते ज्ञानके पतसे देहके देहसे पृता॥ ८ 
मेने हाथ जोडकर कहां किं जो पुरुप निष्काम, ˆ` 
निमिः निमा" मिर्मद हो गया । वह कौन है ! शरीरम 
विकार हेति हं काम्‌, कोप, ठो, मोहः मद, कदाचित , . 
जाता रहा तो चार विकार शरीरम रहेगे । जड म॒ष्टिमं 
वही दै ! कामना विप्काम्‌ वृत्तिको कहते हं! जब . . 
-ज्ञान होगा, त्व निष्काम होगा । वहे चोबीम ८१, ` 
-हेते हं ओर भक्तीको द्शनदेता है) दिनि रात करता . 
चारासी लख योनि उसका भजन करते ह । जिसको जहम 
होगी, उसको शांति ओर निष्काम पद पराप्त होगा दृस्रेको 
-होगा । यह सुनकर महात्मा युर चुप हो रहे । 
` इति अगिलाखछागर खरुशिष्यसंवाद्‌ सातय तरेगमे निर 
कार वक्षविचार नाम आरी छरी संपूर्णं । 
ति ~~~ 
` न्वी र्ट्री} 
. , बडाहं व्रह् हे। त 
अथ ओीप्रञयुरामाय नम्‌ः। मे दूसरे भहात्माङे षाह 


सातवां तरंग । १४९ 


अर स्तव हाल अपना कहा । तब महात्मा शुर वोटे कि 
निराकार दे। संसारम निसको बडाई पाप उसको बह्- 
भ हाती ह । भोर चारा वर्णं चारों भ्रम बृडर्को चा- 
हे ।व्यास्‌ वाल्मीकि आरिक कि ओर सव कि युनि बडा. 
पूजे जाते हं आर्‌ उनके यथ पूजनीय हृए ओर निस कषिने 
सीधे दा चारपद बनाये भमर हो मया। बडाई वेदकं ई 1 
सक्तिः इ ! यड नह हे जो कुछ को दह बडाई 
कटियुग वरतमानमं ठटसीदास्, सूरदास, कबीरदास, राभ- 
) तुकारामः; पट्टुदास्ष, जगजीवनदास रसे हनरं श 
र अंथकी वड्रसे अमृरपदवीको पराप्त हो गवे । 
जवतक वहं प्रथ जगतूमें रहेगा तवतक अमर ॒रहैगे । 
जैसे यथ मंगलपवनके वनने तरू अभर रहेमा । या देता- 
-स्मान जन्म पेमा । जस वाल्मीकि कषि तुलसीदास शसा 
हए, जिनकी कीतिं गतम विदित ह उनको वें ओंरसुक्ति 
आप्त है 1 भने हाय जोडकर कहा कि पशुयोनि नडयोनिमे 
वडार्दकी चाहना नही है । उनका संबंध ब्रहसे रहेगा या नरी । 
बाटक अज्ञान वाला आदमी वाद नहीं चाहता उनको चह्म- 
का बोध करे होमा । ओर जिसकी वडाई मानेसे सब .अमर हो 
जति टे, वह्‌ कौन ह जन्म म्रणका दुःखः जिसकी वडा सानेर्भ 
जाता हे उसके दनम कुछ भाप नहा होगा । यह. अक्षभव ह । 
ग्रथ भगरख्भव्न । 
दृदा-गिरा कदत स्वात जई इटि ज्ञान खवर । 


२  अभिटाखसागर । 


`. .महिमा जमित अपार ङ पूनत आदि गणेश ॥ १॥ 
- यरुपद पद प्रयागकी; महिमा कटी न नाय । 
मो सम कूर कपूतको; दीनो नाम सुनाय ॥ २ ॥ 
वेद्‌ न पावत्त पार जरह, रोप कदत सकुचाय । . .. 
सुर माया बख्वानको, मंगर भवन सुदाय ॥ २ ॥ 
` भजन भरसे शमके, चार देशा चकन । 
तरिभुवनमे जमिखखको, सब विध मंग भोन ॥४॥ ` 
गिश्निपति धिपुरारं शिव, सन देवनके देव्‌ । 
प्रिया सहित जमिखख दिय वार करो तज भेव ॥५. 
संत शिरोमणिसुभग शठ, कण्ग साधु फकीर । 
मंगर भवन सरादियेः तुरु सूर कीर ॥ 2 ॥ 
. जाहि न भावत मुक्त फट, जाय न भावत ज्ञान । . - 
मगर भवन न भाव, भावत नरकं निदान ॥ ७ ॥ ` 
| मगर वत्तीसी । 5 
-कृषित्त-माते श्रीभवानीं तीनों टोकर्मे वंखानां महामाया 
-महाराणी ध्वजा स्वर्गं फहरात ह ! प्रूनत हमेश तोय ऋ ` 
भोर महेश -दूर होत सव करेश शेष वर्णत दिन रात हं ॥सु- - 
 रक्तिकी दाता विधाता माता ससारकी कडि सिदि आदिक तोयः .. 
पूजन मिल जात ह 1 कहत्‌ अभिखाख राख ध्यान दरणकमल ` 
बीच बृढत हूं अथाह थाह तही एक दिखात ह ॥ १ ॥ काहूको ` 
अधार राजका परिवार धन काहूकों अभार नाबत निशान ` 
खखतानीं है ! काहूक अधार यार दोस्त नात बात हे काहूको 


५ 


न 
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-अधार बर पौरुष जानी रै ॥ काहूको अधार स्थान देश 
` अन्म शमि काटूको अधार नौकर चाकर सब खागीरै । कहव 
भिरा सबके सव ऊ अथार भरे तो त्‌ भधार जगद॑वा 
महाराणी है ॥ २ ॥ मेहे तो एकार करत भर विटव 
$ तोय तो उवारत मात देर नहीं छागत है । दीनकी दाता 
विधातः सृष्टिक संसारकी पूजत तो चरणकमङ कोट षं 
कामत है ॥ मोस॒म आधीन छीन मनमटीन्‌ दीन देर्यो भर तै 
(हं लोकम त छाज हे ! चरणनमे ध्यान रहे शरणे मान 
रहे माता अभिटाखष्ठी विधाता क मागत है ॥ ३ ॥ दश- 
{रथके बरे कमे नेदके दुरे आप अपी कये शमर भी घन- 
(श्याम हे । भापी करत अवघराज अपी भ्ये नरान अवधपुरी 
बृन्दावन दोनों सुरधाम हे ॥ थी श्ये गोवर्धन तोडो भप 
.शंकरथयु भी भये राधा कुष्ण आपी सिया राम है । दुष्टनके 
 इहनहार संनन>े टर-र शोभित भभिखाख हृदय छद दे 
नाम्‌ हे ॥ ४ । कलने तरे्ीड रोम रोम विराजत दै कोट 
ङ्ध नरके कोन छुरथाम है। कोयन कैका बहटोक गोलोक 
कोटम्‌ आक पातार पुरी धाम है ॥ कोटन रवि चर 
: नारद सनकादिक कोटन कोटन महदेव कोटन्‌ दशरथं नंदभामं 
दै । कहत अगिसख वेद शास्र पुराण कोटन कोरन्‌ अवतार 
`.एक दूसरो न्‌ राम हे ॥ ५ ॥ शारद ठनाय शेष श्रमित भय 
गाय वेद सोजत यनाय शाद्ध शोधूत ई जाहेको । रत 


0] 


मणे जाय रटत है महेश ध्यान लावृत इनी नञा इत ₹ 
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-जाहको 1 ज्ञानी विज्ञानी महादानी छणखानी आदि 
सनकादि भेद पावत नहीं नाहेको । जाके नहीं भादि अत 

नही साधु संत घामड अभिलाख मढ खोजत हे , ` 
५६ ॥ उदसमं सम्हाग्यो जलबंदसे सरूप सुग गोदमं ˆ ` 
वत्‌ मात पति सुख प्राक्त है 1 आई तरुणाद्‌ .. . 
अनेक भाति कोटन विरास ऋद्धि सिदि द्रस्रावन है ॥ 

पण आय्‌ सब सुान्यो व्यव्हार भोग दारा सुत बन्धु 
जल्को तरसावत हे । सोचत अभिलाष काह रीति ये पुराणी 
मिथ्या पिछतात नदे आवागमन भावत हे 1७ ॥ 
अधार्‌ राजका परिवार धन काहूको उपास नित्य॒ 
वासी है! काहूको योग यज्ञ जप तप स्नान ध्यान 
छो मोह्‌ काहू विषयवासी है ॥ काहूको सक्ति भक्त ` . 
वैकुठ घाम काहुको शोकदेड काहू नरकवाप्री है । काहू ~ .. . 
होत काहू भविङ्ल होत वाकी अगिः रषद ~. ‹ 
हे॥ < ॥ योगी अतीत प्म दसण"क्त्तददी ७ ˆ ` 
ध्यान रात दिनि रगृवे। धुव परहटाद आदि याज्ञवल्कय ˆ ५ ` 
बालमीकि विश्वामित्र तेरी गृत न पावे ॥ शारद गणेश शेष 
ह महेश नाहे नारद सनकादि आदि खोजत रह जवि । >. | 
अभिरखास सहत पेमवश पाठ छाल बजकी मवार ताहे * ~ 
नचाव ॥ ९ ॥ यमला ओौर अज्गुके शापके मिदायते 
दधित नदरान हात ओखक्म रपाल । धन्य बो मारी ~ 
{चान ह रापासमण धन्य वो सारी जो मारी बनटाट्के # 


सातवां तरं । १९४५ 


, षो भ्राम जहां करते विभाम श्याम धन्य त्रत धाम्‌ 

रम्य ग्वाल ओर वालके । कहत अगिरास पिह रोक 

हं रटत दिन रातत जो नाम नंदलाटके ॥१० ॥ रादणको 

विभीपणके राज दियो कस्को निपात उगरसेनकों 

यो हे । वाटिको मार सुयीव राजकाज दियो कोरर्वोको 

पावे सुतनको वस्षायो ह ॥ निशिचर संहार सकट 

उवार्‌ कियो दरिणाङ्कथ मार भ्रहलादको बचायो है ! 

. अभिटाख ये कौन वान करुणानिधान एकको विगाड 

^ एकको वनायो ह ॥ ११ ॥ मीधको तासो द्शकंधर संग 

~~ भवरको तायो जहे बेरके सियायेते । विदूरकों 

^ साग भातके सिटायवेमे सुदामाको तायो मू 

दूरके चवायेते ॥ गोगििको तागयो भेम भरीवके खगाः 

कुवरीको तव्यो तनक चंदन चचयिते | क 

अतिटाख रेसे चतुर हो करुणागिधान तान्य तो सक 

कु न कुछ पायेते ॥ १२॥ पाटनको मात पिता भोन- 

-जको देत सुधा शोभा अनेकं भत कोटन भराम ₹ । नकर 

भरु कर्‌ हितकारी व्थोहारी भवेकन स रवार इन 

। धाम्‌ हे ॥ वाजी गजराज साज अभिमत स्तर 

[र अनेक भात प्रण सव काम हं । अधिर्‌ अधिरासं 

तोहे सक्तं नही सेव वाम श्त प्रतिपा प्रन जानत 

कन राम्‌ द ॥ १३ ॥ बारम्‌ खेटत नमावा ठकार 

नर्णां कमाई देठ॒ अष; रीय विताय । कर ह 
४ 


३४६ अभिलाससागर । 


बढी हूए पराठन प्ररिवार कियो चोरी भर चमारी अप+ 
राष सुब उठायो 1 अंतके समय जव भाण व्याग होन ल्मे । 
देख्यो भर नेन कोड कामम न आयो । रदी अभिखाख भमव- 
तके भजनकी सोचत पृछतात जन्म मिथ्या म गमायो ॥३४॥ . 
आद्र न होय सपतारम निरादर हो मंदिर न होय विविध भांति 
दुखारी हो । भूषण न होय ओर वल्चसे न वख हेय भोजन न. 
होय रोग शोककी वेआरी हो ॥ पाठक न होय बाटककी कोन . 
कृहे स्री न होय मि शतु हितकारी दो । एते असयमपर भज- 
नकी अभिकाख नरष संयमपर कोन भांति रामभक्त प्यारी हो 
॥ १५ ॥ रोगत शरीरं प्रसित कफवातसे ओषधिको देत वैय 
दही भात वासी दै । कंठनीच फोडा पीडा अधिक होत उप्र . 
वार बार आवत ठीक खासी हे ॥ निर्न निह निर्वशके निघ 
` है नानां अपराध निय नेग अरु दासीहै। एते दुख जीव 
अिलाखसे भोग करत जपत एक रामनाम होत मनो फांसी हे 
॥३६॥ योगी भोगी कर्मनाशी शिवशाक्तके उपाप्री जटाधारी 
सन्यासी महाज्ञानी एणरासी है \ चारों धामे निवासी तीथरा- 
जके भरवासी अवधवास्री वनवासी सेवत कल्य कल्य काशी हे ॥ 
साग दण्डके उपासी आढ यामके विलासी कदि सिद आदि 
दात्री अवनाशी उदासी है । एते कमके उपासी अभिलाख नरक- 
वारी राम कहत होत फांसी अंत रमत चौरासी ह ॥१५७॥ 
सागरको थाह आये पुरी सतो घूमि अवि तीर्थराजहू नहाये 
शरमं अये चर धामको। जटा योजन वढवि भस्म ससे 


सातवां तरंग । १९४७ 


` तन लगायं शंख रातो दिनि वजये नही बराये सेतधामको ॥ 
ाह्मणको जेमाये दान कोटन नित छटाये गीता भागवत सुनाये 
परूज्य आये सुर विरामको । एते दुःख सब उढाये कोऊ काम 
नहि आये एक नाम जो न गाये अभास सिया रामको ॥१८॥ 
हाथक)। वटाय दान पुण्य यथाशक्ति कियो पावको बढाय घम 
आयो सन धामको । पेटक वदाय कियो कोटन पकवान भोग 
नाकको वाय श्वा खीचो सुरधामको ॥ कानको बडाय सुमी 
अनददकी शब्द्‌ तान आंखको वदाय कियो दरशन अभिरा- 
मको ! एते सव वहाय भयो पूरण अभिटाख नरी जीभको 
बटायनरहं रटे सिया रामको ॥१९॥ सागर अथास 
उबान्यो तोय दीनानाथ धाटपर छ्गायो तोय अवषट सुहात 
ह! शकर अर कूकरफे जोग जन्म तेरो भयो माष न दीन 
ताथ पूछत नही बात हे ॥ मेदा पकवान भोग विष भारि 
परण सव अप्र भसोज शूट अखाय क्यो सात ह। सोचत 
भभिटाल हानि छाभको विचार नहीं मतसे सप्त एर कपूत 
लेनं जातं हे ॥२०॥ साईिवके इनूर जन विचारे कुर दण्ड 
[विंग जर पार शाहद बनि अर्वगि । देवेगे गवाहि पकड 
रगे सिपाह तहां आवेगी तवाहि सना कामिर फमारवगें ॥ 
थी पोडा निशान ची परिवार व्य यमके इजठासमं न कड 
नम अर्धमे । वामह अकषिखाख चेत सीता राम यादं राख 
रके च्वन अद सादीभिर जार्वमे ॥ २१ ॥ काहूका भरता 
0 ब्तकी कमाई कहू भर॑सी दान पुण्य अरं ललक । 


३४८  . अभिराखसागर । 


काहूको भरोसो सेवा श्रेमार परेम भाव काहूको भरो सत- 
संग बह ज्ञानका ॥ काहूको भरोसो रामनामके रटने काहूको 
भरोसो योगदंड निबाणका । कहत आिखाख यह भरोसो मोह 
कोऊ नही मोह तो भरोस एक केवर भगवानका ॥ २२ ॥ 
गजकी पुक(रमं अवार तनके छायो नरी दाषदीकी छन राख्यो 
सभाम सुनत दहै । भारतम बचायो अं पछी गनद तरे उदरमं 
मृचायो प्राण भरीछतको कदत ह ॥ बजको बचायो उठाय गोब- 
धन पहाड भक्तनदहितं आप विविध रूप रत रहत ई । कहत 
अप्रिरख मोहे आवत प्रतीत नही भेर तो छाज प्राण दो 
जान चहेत है ॥ २३॥ रावणको ता्ो महिरावणको उवान्यो 
ताय कुभकण सहसरबाहुके तरेथा हो । कसको ताग्यो नरास 
धको उवान्यो तव्यो शिशुपाल दंतवक्वके वेया हो ॥ कोर 
क( तान्या पड सुतनको उवाग्यो तात्य हिरणाक्ष हिरण- 
कश्यषके तरया हो । एते दृष्ट ताये अभिखाखको न तास्पो 
तारो ए दुषटको तो जाने हम तरेथा हो ॥२४ ॥ सतहि मीन 
कमठ नरह वराहं भयो मायो सव दु सुयश चिञुवनमे छथो 
दै । संवनहित रानकान अवधिकी समान छेड खीनो वनवास 
जाय ठकप्र्‌ नश्रायो है ॥ सतनाहूते मदलार मोपिनस खे 
एय्‌! चतन नाग नाथ पर्मतको उटायौ ह । सतनहित 
पतथ ताति पूरण अवतार लियो पापी अभिलाखको भंत 
र्या बचाया ह # २५ ॥ प्रश्द रज्‌ चरणकंसट मतिम्‌ तियं 
ष चम धावत नेषादके विवाद रह्‌ भयो गं । तोषय धन 


सातवां तरग । १४९ 


- महाघोर तिखवनमं भयो शोर देखत परशुरामे कोष इछ भयो 
नही ॥ पाठत सुरीव प्राण वाटि कार कमलापति मायो डकेश 
दूःख सनेशके रद्यो नही । है हो दयाल करत सवको सव 
विपि निहार तरसत अभिरख ताय अबतक कुछ कल्यो नरह 
॥ २६ ॥ परीक्षतको वचायो माताके उद्र वीच बनको 
षचायो उट।य गोवर्धन पहाडीको । गजकी ुकारसम अवार तनक 
छायो नहीं जरत विषमं ज्वालाते बचायो बाकक मंजारीको ॥ 
एसे महाराज वीच सभरा राख लियो टज सींच दुश्शासन 
हाग्यो दरीपदीकी सारीको । कहत अभिलाख रेसे कोमठ चिच 
होकर दया सुनत नहीं कोन भाति भरत ये दुखारीको ॥२७॥ 
पूजत रदा भयो सथन भयो पावन परय जातकों टाद्यो 
ताहे पदवी कवरकी । जेते कपि भाट हते रावण संमासबीच तेते 
सब लियो अमशदवी शुनासीरी ॥ षिषयका अहारी निषाद 
भयो तिपुरार गणिका कीर सहत तारी बडा नेद अहीरकी । 
विनीत अभिखाख इाथ जोडकर सुगो कषुणानिधि कौजे सनाथ 
मोहे बारी हे फकीरकी ॥ २८ ॥ अवधि न रेह काशी 
पुरी चड दीहो तीर्थराजं न जेह मुरा स्वपनमे न रहि 
हां । जहांतक अस्थान देव देवनके जगत्‌ बीच तहातक जान 
भरतिर्िंवको वदे हों ॥ जेते योगी अतीत परमहस जटाधारी 
ओरौ अनेक भेष दर्शनको न नेहो । करि हं नरी कोद काम 
-एक नाम सीताराम पूरण अभिलाख सहत षरहीर्म कहि हां 
१२९॥ वेदके पदेयाको अदेया भर अने नर्हीभाल्हके गवेया- 


प५० अभिलाखसरागर्‌ । 


को सपैया रोज आवत है। सष्ठ ओर संत मरत श्ुधावंत्‌ : 
भखनसे विश्वाके हेतु विध व्यंजन वनवावत्‌ हे ॥ जननीं : 
आर जनक दोऊ सेवक भये कुटुवकं बाह्मण अरु कम - 
देखत दूरि आवत द । भरतकी कहानी कहत ज्ञानी होय ` 
सूर कूर देखो अभिटाख राज कचिद्गके आवत इ ॥२०॥ 
नामकी बडाई करत शारद सकुचाई गिरा वारी ठजाई शेष 
वर्णत अष्ट याम ई । निगम नीति कहे सुनाई वेद चार भांति 
गाद बह दढन सरमा नर पाये ठर ठाम दहं ॥ अदत अषार 
अमित सूुषक्ष्म विस्तार आदि अंत वे विचार स्न निर्ण वहू 
नाम हँ । भाषत अभिलास वेद शास्तर पुराण साख नाम तो 
अनंतं रामनाम परम नाम है ॥ ३१ ॥ वेदके प्रढनेमें उुटाने 
जज्ञा अनेक शास्तर समञ्चानेमे ठजाने अहिराजा हँ । देखत, 
पुराण भये पुरातन पडत भवीण ज्योतिपके गिरा दिशा भाखत 
वेकाजा हे ॥ गीता ओर भक्तमाट वालमीक तुलसीख्द 
वेयक ओर कोकसार देखत कविराजा ह। भाषतः 
अभिलाष बिहारी दो अक्षरकी रकार जो राजा तो मकारः 
महाराजा ह ॥ ३२ ॥ 
अष्टपदी ¦ 

रामका नाम्‌ निष्काम होय रटन कर दया ओर धर्मसे काम. 
राखो । पषयको वास संतोबसे नाश कर सहित पथिाररस मेम 
चलां ॥ साध अर्‌ भरिभको देख दंडवव कर यथि शकितक 
मान राखो । सदिति परिवार ये भात हरनाम भन धम छट नायं 


सातवां तरम । १५१ 


अमिटाष्‌ भासो ॥ १ ॥ सहित प्रिवार पर बेड हराम भज 
रके चरणम्‌ रास ध्यानो । मिय भाग रहो धमते ध्यान रहं 

पततम ड शीस ज्ञानो ॥ साधु अरु क्क देख दंडवत 
कर वेदी राह कर कारलानो । कहत अगनिटास भे शरि 
पिरम भम भवनाल व हू जानो ॥ २॥ ज्ञानका देश 
तित्तानको रान दे भननकी सभा तव जीव जागे । नाम भखं- 
उका कटक तेयार कर सहित परिवार मद मोद भगे ॥ दया ओर्‌ 
प्मको सो सरदार कर काम ओ ऊोष तव रंग त्यगि। 
कहत अशिलाख परार्ध अयुकूढ विनि रामका नाम यश 
नहर छागे ॥ ३ ॥ पुरीम वास कर धामकी आश कर दूर 
हो जाय सव पाप तनका । वाटर जायकर्‌ गंग नहायकर 
भेमसे दशं कर साघुननका ॥ संतकी सामे तै सतम कर 
अूढ सृव जान व्यवहार धका } ध्यान थसेड कर दूर पाखड 
कर छोड मद्‌ मोह भिटास मनका ॥ ४ ॥ शूट ससार 
यवहार सरव शूठ ह शूठ पारेवार धन धाम श्रूढा । शू आचार 
वीचार सव धूठ हे शूट सव कर्म, सव काम श्रूटा ॥ शूढ 
आकाश पाताल सव शरूढ हे बूठ लि रात युग याम्‌ चरूढा। 
कहत भिखास एकं राष तो सत्य दे ओर सब काम सव 
नाम्‌ शरू ॥ ५ ॥ भजनके जोरसे रचत भर भिषि भननके 
जोर शिव भये दाता । भजनके जोर रवि चंतरमं तेनह भननके 
नोर होत ज्ञाता ॥ भननके नोर अषिरान यनरान है प्ननके 
जोरसे काठ साता । भरजनके जोर मुक मिल नात है भन. 


१५२  अभिलाखसाग्र । 


जके जोर अभिलाष माता ॥ ६ ॥ ज्ञानसे होत वैराग्य अदुराम 
सव ज्ञाने होत है मोनधारी । ज्ञानसे होत जप योग॒ आचार 
सव ज्ञानसे होत है बह्मचारी ॥ ज्ञानसे जीवको हीत कल्याण 
हे ज्ञाने होत है वरणधारी । चेत अभिटाप अज्ञान कयो होत 
है न्नानको शीख नहिं बाट पारी ॥ ७ ॥ रामके नामसे काम 
रख बारे ओर व्यवहार नकं काम अद्ये । राज परिवार धन 
धाम गज वान सब जीवके संग नहिं कोड जहे ॥ काम अर ,. 
कोध मद्‌ छोर अटंकारको मित्र मत जान नहीं दुःख पये । 
ररत अगलाख दिनि रात हरनाम जो सक्त गत सहित निजं , 
धाम पद्ये ॥ ८ ॥ | 
दहा-रामनाम महिमा ममित, कौ कर्‌ सके वखान । 
सारद रोष महेश विधिः करत मिरतर गान ॥१॥ 
अवघपुच सस्य नद सगे इर सुषाट । 
राना राम नेर ड सब विधे पूरण थाट ॥ २ ॥ 
तहां वास भमिखखको, गढ उनेन यकाम । 
कातिक्‌ मास एकाद, देव्उटानी नाम ॥ २ ॥ 
संवत्‌ छत्त्र मध्यमे, स्‌ दिवसके अंत । 
संपूरण मंगर भवन पाहि पाहि भगवंत ॥ ९ ॥ 
मग भवनं वनायकर विनवृत हू कर जोर । 
होय प्रपत्र षर दीनिये, धुतिषिद्धांत निचोर ॥९५॥ ` 


कदाचेत्र बह्म कुछ न होता ओर किसकी दशन न देता 
ता रेसी बडाई कोन गाता । राखो भक्तका उपकार बह्म 


आढवां तरम । - ९५३ 


त्यक्ष कर सुका ओर करताहे । संदीपनयुरुका मरा हुभा पुत्र 
जीता करके दिया । सुदामाजी दद्दरीको' चार पदार्थं दिये । . 
गजको यादसे छडया ! शवरीका येर जंढा खाया । षिदुरका 
साग भात खया । नंद यशोदाको माता पिता बनाया । अना- 
मीटको सक्तिं दिया । छीपाकी छाय छवाया । सेव वदल 
-मेवा किया । धना जाटकी गाय चराया । खेत जमाया । 
-महकदासका मार टोया । अहल्याको अप्सरा बनाया । 
्रपदीकी लान रखना ठेसी वरह्की महिमा श्रककर बडा 
आदिकको बह कना अज्ञान ओर मसैपना हे यह सुनकर 
-महात्मा यरु चुप हो रहे । 

इति थभिलासतागर छरुशिष्यसाद सातवे तरम निराः 

कारवलाविचार नाम नर्थी लहरी एवं सातवां तरंग सम्पूण । 

~~~? = 


आद्वां करम प्रारभ । 
नन्व" ध्््ष् 
मिथ्या ह्न हे 1 

अथ श्रीनारदाय नमः 1 मै दूसरे महात्माके पासं गया 
ओर सब ह्वार अपना कडा । तवं महात्मा खर बोले एकै 
अज्ञान सत्संगते ठमको एता निरथक परिभम इभा ओर 
पतीस मंहात्माकी सेवा करना पडा । बहक अथ भ्म है नित 
पदार्थपर लिश्वय वहीं होता वह भम हं । खध्का कता आन- 
-तक किसीके निष्वयमे नरी आया, इस कारण उपर सूबकोः 
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भम है । ये संसार स्व सृष्टि ओर पंचतत्व अनादि ईँ, इसका : 
सिद्धांत वेद नक्ष कह सकता । सृषिका प्रमाण तथा व्रस्तार : 
शाव पुराण कों नही कह सकता । अनंत द्वीप तथा संड ` 
जो संसारम ई कोर नरी जानता ¦ जितने दीय ओर खड ह 
समं दूरा मत दुसरी विया दूसरा क दसरा वेद द ! हिदु 
स्थान जिसको पिद कहते हे वह चार धामके भीतर्‌ द । इस ` 
द्ीपमे परि राना द्‌ थे, सूर्वक्शी चव्रवंशी श्चजी राज्य ` 
करते रहे । इनके राज्यके पहि सव महुप्य पशसमान्‌ रहते ; 
थे । वियाका व्यवहार नही था । कहूत काट पीडे जिसकी ¦ 
सस्या कुना नरथक हं । कदं पुरुषका अपने सत्समसं वेराग्य ` 
हु स्व संपदाको छोडकर एकाति रहने गा । एकोत रहने ` 
ङ विवेक विचार ज्ञान उत्पत हुभा ओर शरीरम जो श्वास ` 
भधान ह उसका भेद देखा तो समापिका जान हृभा । पिञ्के ` 
ज्ञानसे बह्ञाडका अनुपरव इभा । उतयक्तिका यण दोष सृषूर्णं ` 
जञानम आ गया । संप्री मुखोकि कहूत ङुछ चमत्कार 
दिलिया, इनाय आदमी मी चैला दौ गये, छ यक्षर शृब्य्‌ 

उन रोगन बनाय, छंद चोपाई दोहा श्ठोक न गायती करि 
डल! सेनं वाया उसका देववाणी नाम॒ ख्खा ! उदिते 
आश सक्ते संसारी लोमक करामात ओर्‌ चमत्कार दि- 
साया । जव वे टोक अज्ञानमै चमे ठे तेवं उनको जुदा २ 
केम बरवायाः चार्‌ वण वाज्ञण, क्षिय, वेश्य, शूद्र बनाया, 
पमरुष्ण जौ उस वक्त राजां रहे उनको अवतार्‌ 
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बनाया, अपनी सेवा पूजा सकय भधान रस्सा । अपना यरु 
नाम रक्खा, उनको शिष्यपदवी दिया, कोई शिष्यने बह्म- 
को पृ तो उस्तको निर्ण निराकार रिरजन बताया, जिसमे 
वह सार उमर दरटकर मर जावे पता न पावे । बह्मकी 
प्रशसा अपनी सेवामं भकट किया । संसारके दिखिठाने वास्ते 
जछशयनः चाराशी धूनी, शूटशष्या, बूल, ऊष्मा 

गडमरी, मानी, फलाहारी अनेक तपस्या किया । अग्रह 
फुराणामं रामरूपष्णको चह गायां 1 उनके वनाये हए स्थान 
देवरुको पुरी धाम वनाया, साघु बाह्मण गौको पूजनीयः 
बनाया नसा चाहा वेसा किया । जब राना उनकी सेवा 
कर्ता था, तव सव जगत्‌ उनको सेवा पूजा करताथा । ओर 
जो शाश्च वे बनाते थे उसपर राजा भरजा सब चल्ते थे ` उस वक्त 
सुसमान अमेन इसत द्वीपमं नहीं थे । समुद्रवार कोई महीं 
जाता थाः अगिनबोट जहाज पिट नह था, भव प्रकट हए! 
जो छोग मांसाहारी थे उनको शाक्तमत बनाया । जो न्ये 
उनके विष्ण शिवे बनाया, सर्व व्यवहारका मंवशाच्च वना दिया 
मल मूत्रका मंत्र बनाया, सर्वं॒सेसारको अपने शाक्षमे कैद 
किया, यपर इद्नाट अपना संसारी लोकसे छिपाया जसे नाच 
जगत्‌कों नचाया सबने चाचा, छाखो घुरुष जह ॒निराकारकीः 
खोजनामं राज परिवार सी धन आदिक छोडकर वन (अरण्य )/ 
म मर गये । जो महात्मा विवयमान थे अपना मत चलाया, जह 
चर्य, वानप्रस्थ, सन्यास, परमस, यसई, वेरागी, नाथः, सेवडा; 
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जेगम्‌ हजारो नाम उस पका रका । पीछे छयाका एता 
अधिकार हुभा कि ठासो यंय आचायि बनाये हए मोजुद 
है दह कहंतक इसका क््तार किय! जवे जिसको ऊुककनी 
ज्ञान होगा । वह इस सिरद्धातको जान लेवेगा। ओर तघ्वका 
भम्‌ स्वमर्मेभी नही करेगा जगत्‌ व्यवहार अनादि जानकर ` 
शति हो जविगा । गो मारना भगवानूका हृक्म नर है । सरव 
्रीप्ं सुप्तटमान खाति दह । चोर, उक, कसु प्दरव्य 
पर्नी प्रहण करेवाठे चारों युगम रहे दै । ङु इरा नरी 
होता । जवसे सुसठमान इस रपूरमे अये तच्ते आचा- 
यकि फ़खड भरगट होता जाता हे । तीथयाना; मूरतिपूजन 
यावत्‌ हठयोग केरना कम हो गया ! ईद्‌ रोक ताजियादारी 
कव्रपूजा उरस्‌ सव करने लगे ! छसो कस्तान्‌ हो गये । 
लाखो धम्‌ छोडकर दूसरे द्वीपको चटे गये । साधु सई मेषके 
गृहस्थ हो गये । लाखो दादृपथी नेकिरी करते है । नाथ रस 
सती मजरी करके पेट भरे है । वैरागी देनठेन इकानदारी 
कते हं । चारो वणं अपना धर्म छोडकर अमनी फारसी पदर 
६ । रेढ जहानप्र रोदी खाति है ! को ज्ञा वनस्पती बी 
तिना उलन नहा होता । कोड जीव मेथुन किना पैदा नरै 
रता । यतिच व्यवहार पृष्कि जो होता हे सवका कारण 
खसा दर्शाता € । मेडुककीं मिद्री पानीमे उठे तो बहूत हो 
मे । सक्तारका करज कुछ बरह्मफे सुबध्‌ नही है । मृगा बारह 
२ तम्‌ नदी हो जातेगी देषा पत्थर सेर पसेरीके काम अविगा! 


आवां तरग। १५७ 
अटरह युरार्णोमे परसारी विया बधिगे । जो काम पाहिटे 
परमार्थं रहा, अव स्वाथ हो गया । खर शिष्य धनवान्‌ हंढते 
& । ज्ञानवाचूसे कुछ प्रयोजन नरी । बाञ्चण क्षत्र वैश्य चोरी 
चमारी करते रँ । चमडा शराव इट्धीकी दुकान रखते हे । 
रलम गोकी चरबी शर्ते है । सुसलमान सूभरका गोसव पकाते 
है । अस्पताखमे सर्वजात एक पात्रमे शराब पीता है । नमक 
शक्कर हडी खाति है । चरबीका दीपदान टाक्करके पास होता ह। 
छापेके भंथकी पूजा होती है । अब कोन धर्म हिदुका बाकी 
रहा ! जो कुछ ढा सा दर्शाता हे थोडे कालं सब जाता 
रहेगा । दिके आठमगीर ओरंगनेव बादशाहने सव देवताको 
फोट डाटा । मावा मारव।डमं हनारोंको सुस्लमान कर डाला! 
पठि वे हिदू हो गये । कोई देवने उसको दंड नकी दिया अंग्रेज 
सरकार जो मेटा याजा चाहता है, वंद कर देता है कोई 
देव ईड नदीं देता । मुसलमानांके मतमे बावा आदमकां सात 
हजार वरस हभ । मोहमंदको तेरह सौ नव बरत इभा । 
इसके पदिखे कुछ नहीं था । अगेनके मतम ईसाको अगरहं 
सतौ इक्यानवे बरस दुभा पिठ कुछ नहीं था । हिहूके यहा 
त्रेतालिस खाख वीस हनार वरसका चारा इग हता ₹ शस 
हजार चोद्गी जव व्यतीत होता है, तब बह्माका एक न 
होता है \ ये सव व्यासुकी वनावट हं । सात हनार बरसकं 
पहिठिका कुछ अचु्रव जगच न है । भुराणक मत 
जमदके भमाणमें रेषा हे किः साठ एलका एक वला इता 


१५८ अभिटाखसागर । 


है। ओर सात घडीका एक दिन होता दे ओर तीस वारको 
मास कहते है ! बारह मासको साल कहते ह 1 इस ॒सारके 
भरमाणसे चारराख वत्तीसहनार बरसका किदग उसका इना 
आठ लाख चौप्ठ हनार वरसका द्वापर, उसका तरशण बारह. 
-छाख छाने हजार बरस्का तेता, उसका चौणा सत्रा खास 
अदास हजार वरसका सत्ययुग, ये सव चारोयग, चेतालीस 
"लाख बीस हनार वरस इभा । इसको एक कल्य कहते द 
रेस नद सौ चवप्यानवे क्पका एकं दिन बक्लाका होता ₹ 
उस्म चोदह मन्ेतर होते ई । चार अरब उन्ती कोट. 
चालीस लाख अस्सी हनार बरसका दिनि होता दै आ 
अरब अहाकन करोड इक्यासी ठाख साठ हजार बरसका 
-दिनि रात हुभा ! दो खरव सुद्तावन अरव चौदठ करोड अड- 
ताटीस छख बरसका मास हुआ 1 तेस खरब इकयानदें 
अरव उपहत्तर करोड छत्तर लाख बरसका साठ होता हे । 
इस्‌ हिसावसे बह्लाकी आष्व सो वरसकी है। उसका परमाण. 
तीस नीर इक्यानवे खरव त्यहृत्तर सतर भरव छहत्तर करोड वरस 
ह्या जीता ह ! पे मर जाता है इसी भमाण शरन्य रहता 
ईं । प्छ दूसरा बहा पैदा होता वोह सारा जगत्‌ वनाताहे 
अ।र मित्य भ्य जव ज्ञा सोता है तच होती है । भ्रात जव 
जागता है, दूसरा वनाता रै ! बल्लाकी आयुष्य पचास रसकी 
<! उॐ।। इषया चरसमं प्हिलादिनि ह तेरा घडी दिने चटा 
उतम्‌ छः मन्वंतर द यमे! सातदां तीत होता है! वीद् करोड 


आठ्वां तसम । ३५९ 


लाख दीस हनार व्रसका एक मन्प॑तर होता दै। 
वेषस्वत नाम मन्वत सातवां व्यतीत होता है । घव मन्व॑तरके 
ये ह-3 स्वायंशुष, २ स्वारोचिष्‌, ३ उत्तम, ४ तामत, 
रेवत, & चा्ुष, ७ वेवस्यत, ८ सावर्णि, ९ द्षसावर्णि, 
१० बहासावर्णि; ११ धर्मसावार्णि, १२ रदसावर्णि, १६ 
> ३४ इदतार्बाणि, सार हारतक बारह करोड 
शचि छाख वरीस्‌ हजार नव सो गवासी वरस वैवस्वत 
;मन्वेतरमं हुभा ¦! अटारहं करोड एकमः लाख स॒यासी हजार 
(ग्यारह बरस वकी ह । ओर निय प्रर्यमे एक अरब 
'छनेवं करोड आट छख वावन हनार न्व सौ गवासी 
चरर हभ । वाकी जो नित्‌ पठयमे ह उसका प्रमाण दो 
अरब तेतीस करोऽ वत्ती राख सतताईदपत हजार गथारह बरस 
रहा । एक मन्वत इक्र चौका होता ह उपमं एक 
इद राज्य करके नष्ट हो जाता ह । भकिष्यमे राजा न दद्र हमि 
ओर ॒हदुमानूजी बहला हेर्िगे । विष्ण महादेवके दिनक 
प्रमाण इससे बहुत जादा है अर त्रहमाका दिति इरी नादा 
हे । यह पुराणोका मत है विचार करके देखो तो छ ज्ञान 
ध्यानम नह आता; जो पाप परपेषरकी भाज्ञाहे नही होताः 
वह करनेवाला श्च ड मूके नष्ट हो जाना चाहिये । सो इछ 
नहीं हेता, ध्त्मके अवलाद नहीं होती । कसाके आढ 
आढ डके हेते है! जो पुण्यक है, सन्निपातं वहू 
च । , भ = ~ श 
कार दुःखा रहताहे। जो पाप करता ह स वरत जीत 
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रहकर हसते बोटते शरीर छोड देता हे । गो विष्ठा खाती है 
चमार भंगी भागवत पते ह । धर्मश्च शरा आईइन 
सवका अथ एक ह । आजतक किसीको जहम मिखा नकी 
कदाचेत्‌ मिठता तो नाश न होता । ओर चोरके ., 

पता मि जाता हे । बहयका स्थान क्यौ भगट नहीं होवा ` 
ये सव भम हँ जीवतयंत आत्मा शरीरका संबधदह्‌। ` 
उपररात दोनों मिष्या है । जेसे चिराग ओर उसकी 
शुशु दोनों कर्म निरर्थक हं । विचार करो, चालीस 
ल्यिां जह मिथ्याकी देखो । 
| कुंडलियां मिथ्या ब्रह । 

निराकार निर्ण अलख व्यापकं ज्ञानस्वरूप । रजयुण ५५६५ ¦ 

स॒तण अद्भुत भगम अनूप॥ अदधत अमम अनप तिरेतर 
` दिन ष्याङं । कारण कारज कर्मं तिहूको माथ नमाॐ ॥ 
दास अभिराख भपको कर्ता मानो । निरंण अलख अनादि 
हक। मिथ्या जानो ॥१।न१े भीतर वायु रहै तामे भरवक होय 
, ताते जल पृथ्वी भयो प्रच तत्व इक होय ॥ पंचतत्व इक 
ताक दह वतारे । पांचा पांच सुभाव शुभाश कर्म करावें 
कहे दास॒ अभिलाद पंचमं पंच समानो ! यण 
अनार बह्यको मिथ्या जानो ॥ २ ॥ मायके सर्शसे 
पृच्‌ ज्ञान । तचा घाण अवण गिरा क्षु पच प्रमानं ॥ 
च पमाण पचक पंच वतादे ! हाथ पाव सुख छिग चदा 

, करम करत ॥ कहे दास अभिलाख चार अतसं पहचातोः 


आटवां तरंग ! १६१ 


अलख अनादि वह्कोे मिथ्या जानौ॥ ३ ॥ शब्द्‌ सप 

उपजे रक्त आर गध । काम कोष मृद छोक्षकरो मोह 

अध ॥ भार्‌ वतावत अंध रञ्च सपन्यो नहिं अवि! 

मेथुन कुथा चराचर वकरो भावे ॥ के दा अभि- 
भ्राण पांचांको जानो । निरयण अर्खं अनार बह्म 

जानो ॥४॥ कारण कारन कर्मेको कर्ता कहि सूढ । 

षडा कुम्दारमे चाक भयो अस्थूल ॥ चाक न्नयो 

सदा चछरमं रट । आगे करे विचार कम॑को कर्त 

ˆ ॥ करे दास अभिटाख आपसे जुदा न जानो) 
अलख अनादि हक मिध्या जानो ॥५॥ एके त्खके 

छण पांचा पंच पर्चीसि । जीव अविनाशी एक है ताहे 
जगदीश ॥ तारे कईत जगदीश तिके संग विराजे'। 

बटे नही मरे सदा अने राजे ॥ कहे दास अभिरकाख 

^ ` भरम समानो 1 निर्ण अख अनादि बहक मिष्य 

॥ ६ ॥ रानापे प्रजा भये भरजासे भय राज । बार 

५. बद्धपर भये तीन काज ॥ क्रये तीनही कनं रोग 
-श्वब एकी देखा ! निद्रा मेयुन क्षुधा हप भये एकी >ेखा ॥ 
- कटे दास अभिटाख ज्ञान विन कर्मं कमानो । निरयण अछ 
-भनादि नको मिथ्या जानो ॥ ७ ॥ बीजरूप भयवानने 
डिमर धर मीन । शंखर्प भग मदैकर श्वासा परर 
कौन ॥ श्वासा भरकर कीन चार अतस्‌ अद्धमानो । साम यनुर ` 
ऋरदेद अथर्वेण चार्‌ पधानो ॥ कदे दात अभिरासं भरथम 
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१६२  अभिटाखसागर । 


अवतार बखानो । निर्ण अर्ख अनादि बह्वको मिथ्या 
जानो ॥ ८ ॥ कच्छरूप भगवानने धन्यो पिडका रूप 1 चोदा ई 
भग्र भई ताको रतन अनुप ॥ ताको रतन अनरप उदरको 
साग्र करीं । ददी रतन बनाय शुभाशुभ कारजे करी ५ 
कहे दास अभिलाख हितीय अवतार बखानो । निर्ण 
अठस अनादि बह्मको मिथ्या जानो ॥ ९॥ देह रप भन्‌ 
दौनने फाड गरक देत । हिरण्याक्षते कहत दहै मल ॒मुत्रके 
खेत ॥ म मृत्रके खेत देहको बाहर छवि ! ताहे कहत 
वाराह रूपं भगवतकों गदे ॥ कहे दास अभिटाख तृतीय 
अवतार बखानो । निर्ण अलख अनादि बह्मको मिथ्या 
जानो ॥ १० ॥ शिश रूप भगवानने धन्यो सिंहनर रूप । 
जय फोड भयो भग सदर परम अनूप ॥ इंद्र प्रम अनुष 
मात हरिणाङ्ुथ जाने ! चह छातीपर दूध प्रयि शका नरह 
माने ॥ कहे दास अभिाख जोव भ्रदटाद बखानो । गिर्यण 
अलख अनादि ऋह्को मिथ्या जानो ॥ ३१ ॥ बारक- 
र जहका वामन्‌ रूप बखान । अपने मीठे वचनसे छतत 
बडे बलवान ॥ छठतर॒ बडे बवान -चोही राजा . बि 
गवं । हर पेठो पाताल अद्ध बालक छे जाव ॥ कहे दास 
अभिङाख पचम अवतार चखानो ! निर्ण अलख अनादि 
जङ्षको मिथ्या जाना ॥ १२ ॥ जह्यचर्यकी देहको परशु 
“ राम त.जान । भेगरूप संसारक सहुस्थाहु पहिचान ॥ 
भहसबाह्‌ पहिचान हजारो कमं छटावे, । माताका स्‌ त्पाम 


आठवां तरय । १६३ 


सेग विया पदे ॥ करे दास अशिाख छग अब्‌ 
 बखानो ! निग अर्ख अनादि ऋहको मिध्या जानो 
॥ १३ ॥ गृहस्थावस्था देहको ताय कहत है राम । व्श्‌ ईदीके 
शरोममे दशरथष्ुत भेये नाम ॥ दशर्थदुत भे वाम्‌ 
-कल रावणको मान्यो ¦! मर्‌ ओर कोधको मार्‌ सिया सग 
.बन पग धान्यो ॥ के दास्‌ अपिलाख अवधृको अवप 
, ^ । निर्ण अर अनादि नक्षको मिथ्या जानो ॥१४ ॥ 
शरीरको कहे कष्ण अवतार । ठंतवक्र शिशुपा- 
{ छिनयं ड्यौ मार ॥ जिनमे डास्यो मार्‌ काम्‌ अरु को 
नतावे। मोहरूप है कंस ताहेको मार गिरदे ॥ कहे दास अभि 
छख भोगम जोग कमानो । निर्ण अरख अनादि हक 
पिथ्या जानो ॥१५॥ मन्यास्ीके रूपको क डद अवतार । 
इाथ पवसे रदित होय धग्यो मोनको धार्‌ ॥ धरयो मनक धार 
जातो धरम नायो । स्थी जात एक जात भात घर घरक! 
खायो ॥ कटे दास अभिटाख नवां अवतार वखानो । निैण 
{ अर अनादि बह्यको मिथ्या जानो ॥१६ ॥ अंत अवस्थाके 
पठे निष्कंटकं होय जात ! अकटठंकी इस्‌ देहको व्याग मुक्त 
मिल जात ॥ त्याग सुक्त मिट जात राजक्रकको आयो 1 दह्‌ 
कसम हो जात ताहे परय कवायो ॥ कंदे दास अगिला 
दशम अवतार बखनो । किंग अलख अना ब्रह्मक 
मिथ्या जानो ॥ १७ ॥ चार अभवरंथा आद्कं सतुम ह 
भधान । तीन अप्रस्था पादके भता ताय बखान ॥ तरेता ताय्‌ 


१६४. ` अभिलाखसागर । 


जंखान्‌ द्वापर दो पद मां । ॐत अवस्था एक ताहे कचिगुमः 
कटवा ॥ कहे दास अभिलार यही चारो युग मानो 1 ˆ ~ ` 
अलख अनादि हक मिथ्या जानो ॥ १८ ॥ शेव विष्णु 
शाक्त तीनों मत परमान । स्वर्भं नरक अपएवर्गृको चाहत सकट ' 
जहान ॥ चाहत सक जहान अनेकन जोत बनावे । ब्राह्मणः 
क्षती वैश्व श्र दोव करम कमव ॥ करे दास अभिराख ष 
सव उव्यम भानो ! निरयण अलख अनादि बह्मको मिथ्या जानो 
॥ ३९ ॥ चार वेद्‌ षट शाच्र ओर अढरा पुरान } पट पह 
प्ति भयो आयो एक न ज्ञान ॥ भयो एकं न ज्ञान यन्न 
तपण सब करीं । बहन भोज कटधाद् गया सव कंर ` .. 
मरी ॥ कहे दास आभिखाख देव पितर सनमानो । निर्गुण अलख. 
अनादि बह्को भिथ् जानो ॥२०॥ सुत दारा भद्रै बहिन मातः 
पिता परवार । फूफा मामा भानजा छट नाय सुरार ॥ द्ट नाय; 
सुरार गुरुको वाप वनाव । आपन पुरखा छोड ओरका शिष्यः 
करावे ॥ के दास अभिराख नहीं कुछ हान गिलानो 1 (.* `. 
अलख अनादि बह्मको मिथ्या जानो ॥२१॥ रामनाथ द्रशनः 
रे बदीनाथको जाये । जगन्नाथे भातको शरभंगी हो जाय ॥“ 
शरभेगी हो जाय दारिका छाप छवि । पितृकर्मसे जाय 


छाम न आवे ॥ रहे दास अक्निलाख धाम चारों उनो . 
निगुण अर्ख अनादि बहक मिथ्या जानो ॥ २२ ॥ मापा 


- सथुरा.काची अवध हारका जाय । काशी करवट ठे मरं मः 


*८* 
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छम्नन नहाय ॥ गड उच्येन नहाय घुरी सामं वासे 1 णेढ्यो 


आढवां तरेमं ! १६५ 


समान घमं कुलके सव नासे ॥ कटे स अशिखा भते 
शिकानो । निग अलख अनादि बहो मिष्या जानो 

२३ ॥ नाथ साई सेवडा योगी जंगम दास | देदामी रागी 
भती वन्‌ वन किरं उदात्त ॥ वन वन रिं उदार रात दिनि 
छगा्वे । सारी उमर गर्वम्‌ अत यही मर जिं ॥ कि 

दात्त अिखाख जगत सव भरम यानो । र्घम्‌ अखं 
~\ बेह्वको मिथ्या जानो ॥ २४ ॥ भगवां वष रंगके कंडी 
खगाय । भसम जरा ष्ुडल कथ नरे दारिका जाय ॥ 

-भरे द्वारिका जाय जनेऊ फूकके. तपे । घर षर गग पीक 
*श्क छिन चित न धूपे ॥ कहे दस अभिर जातको धू 
-मसानो । निय॑ण अटख अनादि बहशो कथ्या जानो ५२५॥ 
श्रुत भवानी देवता पैरों पवनक्मार । काटी दुग यक्षिणी कणेः 
नपिरिची चार ॥ कणस्शिदी चार मोक जिच दुखं । अंत- 
-काटमं जाय मोत कुतेकी पव ॥ कटे दस अभिलाख जयतको 
"ठगत सयानो । विण अलख अनादि कह्यको दध्या जानो 
:२६॥ ज्योतिषविव्या देखिके कहे खक! हाल । लगन ख॒हूरत 
चार तिधि योम नश्च संभा ॥ योग नक्षत्र संप्र पहर भद 
तविं । सुता राड ह जाय ज्योतिषी नाम धरविं ॥ कहे दा 
अभिराख करम गत कोद न जानो । निरयण अल्ल अनादि 
जह्यको पथ्या जनो ॥२५७॥ कल्प कीमियां धु रस टका 
कनल वंग । वूटी जडी जहानकी राखत अपने संम ॥ राखत 
अपने संग पतिको रित्य जछविं । षर्‌ घर सगे भीक अते 


३६६ अभिराखसराग्र । 


चोरी कर जवि ॥ कटे दस अभिलाख धाठको भेद म्‌ जानो ॥' 
निम अख अनादि व्ह्को मिथ्या जानो ॥ २८ ॥ इडा 
पिगटा सषटमना नादी जानो तीन } पांच तत्वको साधकर काम 
करत पृरवीन्‌ ॥ काम करत परवीन चंदरको अचर वतावं । मुर- 
जको चर कह ज्ञान फिन्‌ नाक दवतं ॥ कटे दस अगिखाख मख 
हदत्‌ वखानो । निर्ण अरुखं अनाटि व्रहमको मिथ्या जानो ` 
॥ २९ ॥ आसा सारंग गूजरी मार फ़ाग मठर । कल्याणी ; 
अर केरदी दीपक राग केदार } दीपक राग केदार नादको आद्‌ 
वता ! कसवी अर कव्दाट जांड घर्‌ घर सव गावं ॥ कटे दास 
अषिटाख आदि सनकाटि न जानो । निर्गुण अलख अनारि 
न्को मिथ्या जानौ ॥ ३० ॥ नाडी देखे हाथकी करटं अंगके 
रीम्‌) र्मी सर्द वात पितितति भयो वियोग ॥ तति भयो वियोग 
अनेक दवा वते काटा गोदी तिङा वेट माना बनव } कहे 
दात्‌ अभिलाख मोतकी दवा न जानो । निर्गुण अख अनादि , 
- कह्यफ़ो मिथ्या जानो ॥ ३१॥ सुसलमान रोजा रहँ सन्नत करं ` 
नमान । गो मार कटमा पहं उतरे करे चिद्टान ॥ इतसे करं 
 छिहाज ताहेको काफरं गाव । हसन हतेनका रूप सारम सदा 
वना ॥ कहे दास॒ अकिलाख गरक तौर न जानो । निर्गुण 
अलख अनादि बक्षको मिथ्या जानो ॥३२॥ इशाईं सव कहतं 
हे ईसा बडे पधान। वाप नरी एसी मिली गाय सरको खान-॥ 
गाय सुर्के खान हगं फिर कुछ नरि षो 1 सवी जात इक जात 
साथ कुततेके सोय ॥ कहे दास अभिटाख धरमको नाम न जानो † 


आवां तस । ` ३६७ 
निन अलख अनादि वकरो मिष्या जानो ॥ ३३ ॥ 
-जन्म भयो संसारम प्गृयो पुत्र जान । नाच रग 
` आनेद स॒च दान देत यजमान ॥ दान देव॒ वनात चू. दिश 

मगल ऋवे ! राजा रंक अमार्‌ अंत खवर त पति ॥ कहे 
शस अप्रिखाख मृत्यु दाथ विकानो । निर्न अरुख अनादि 
-अह्यकेो पिध्या जाना ॥ ३९ ॥ रामरामके कहते मरा मर्‌ 
होय जाय ¦ मरामराके कहते राम राम होय जाय ॥ राभ.रमि 
होय नाय उटयकरे अथं लग ! पमड सन संसार्‌ ताहे जप 
जप मर ज्वं ॥ कटे दास अभिटाख रामको मरा वानो । 
नण अलख अनादि बह्मकरो मिथ्या जानी ॥ ३५ ॥ वेद्‌ के 
सर्वज्ञ हे नक्त कहे बो एक । दर्शन होय करतारको जो हठ 
रखे टेक ॥ जो हेड राद्धे रेक धनाको गाय चरवि । बल्ला 
विष्ण परेश तादेको अंत न पावे ॥ कहे दास अभिंटाख अट 
शोनक मानो । निेण अटखं अनादि बह्मको मिथ्या जानो 
॥ ३६ ॥ जती सेवडा धोंडिवा सहं वभि दिनि रात । नादेव 
बन। पगे जटाधर घर खात ॥ चंढा घर षर्‌ सात की 
असनान्‌ न करटं । पाट चीटर वां काम प्गीका करर्ह ॥ 
के दास भभिलाख जतीको नाल वखानो । निगुण अल्स 
अनादि वद्यो मिथ्या जानो ॥ २३७ ॥ मृत अपोर सवसे 
अभिक सर्वं ऊपर है मान । मल मुच भोजन करं खदा जिन्दा ` 
खान ॥ सुदी जिन्दा खान ग्यान समन्यो नहिं अवि । विशि- 
गिनि पियं शराब अंगा षर घर छर्वे ४-कहे दास अभिसं 


१६८ अभिलाखसागर ! 


-न्रक्का कड जानो । निगुण ट्ख अनादि बहमको 
लाने ॥ ३८ ॥ नाक .दवविं ज्ञान किना श्वासा येय चाय 
धोती पोती यजक्ण नौटी करम्‌ कराय ॥ रोटी कर्मं कराय 
पांच खद्राको दे । आसन पन्च खगाय डे चरको सों ॥ 
कटे दास अ्रिटाख समाधी समचित जानो । नि्ंण अटसखं 
अनादि बह्यको मिथ्या जनो ॥ ३९ ॥ ज्ञान योग्‌ वैराग्य व 
भक्ती पेम षिचार। दया धर्मं जप तव क्रियां पूजा बरत 
अ्ैःर ॥ पूना वरत अवार केर सव ध्यान द्गति । क्वि 
मेथुन शुभा हष भय नित्य सतव ॥ कहे दास अभिराख 
करम्‌ रव मिथ्या जनो । निर्गुण असख अनादि बह्लको 
पथ्या जानो ॥ ४० ॥ ढुंडचलियां चाटीत कलो मिथ्या बह 
-खनाम । नास्तिक मत जानकर मत कोद रिसियाय ॥ मत 
. कई रिपियाय कथाको अथं कहानी । गवं सुनें गवार ताहेको 
स्च। जानी ॥ कहे दप अभिटाख ्॑ठ सव जगत वानो । 
विगुण अटख अनादि वल्को मिथ्या जनो ॥ ४३॥ जगत 
-अनाद खगादि ह केता ह संयोग । नह रिरिच दैनिव 
मुन ताग ॥ नित्रा मुन भन्‌ सदया जन्मे ओर मरे । प्रा. 
नह जभिलस श्वान होय घर घर रिरे ॥ फे दास अभि- 
-लास करम्‌ सच मिथ्या मानो । निर्गुण अट्ख अनादि बह्को : 
थ्या जानो ॥ ४२॥ ह 


„ ~ गे हाय नोर कहा कि आपका ज्ञाननासिक मतहै। ` 


५ 
अपकर कमा, रेद्‌ नव शंका वोप -हो नवे) 


न ५१ ५ च 


आवां त्रंग । १६९ 


इन चार्ट मश्रका उर होना चाये । इतक विस्तार 
साथ है देखो । 
का पश्र चास ! 
कर्ता जगत्का कोद है या नहं अगर है तौ कहां है शौर 
: क्या नाम ओर क्था स्वरूप त्यक्ष हेना चाये । 
. भगत्‌ संसार दुनिया नरा किसको कहते ह हसकी 
, इद हे या नरी किंसने बनाया ओर कब बनाया श्यौ कर्‌ 
` बनाया । 
आकाश ऊुछ पदार्थं हे कातक दै इसकी इदपर क्था है । 
वायु क्या पदार्थं है कासे आती हे कहां जाकी है सदा 
केहां रहती दै। 
अभि किसे फेय इई रेरा तेन उसमें श्यकर हुआ परत्थ्र्‌ 
लकर्ईडमे श्यौ हई । 
जट कथोकर वना पृथ्वीके उपर हेया चीव सदा कम 
होता है या जादा व॒र्षा सयुद्र नदी करभ ह । 
पृथिवीं किसने बनष हद है या नदी किसके पर दै 
स्थिरदहैयाचरहै। 
सूर्यं क्या चीज दै चरहेिया स्थिर जड दै पां चेतन 
रातको क्यो ना दरशाता । 
, चदमा क्या तत्व है कम सिवाय क्यो होता हे चरहे या 
स्थिर जड है या चेतन । 


.१७० अगिलखस्रागर । 
१० तारा मच्छ छे वडे कर्य! ह कितने दं चर्‌ हैया स्थिर 
धव क्ये नकं चरता । 
१३ विजद्धीमं चमक गर्ज तडप जल्दी कया हं जमीनपर क्थः 
भरत इ सकाम कृदयह्‌। ू 
१२ धद्पं पांच रेगका वर्पा क्तुमं सदा भी निकटता हं स्या 
हे मंप दका विस्तार हना चादि । 
३३ ग्रहण दयं चद्रमं क्या टे ल्योतिषमे करो भगद हो जाताः 
हे अभावस पूनमकरो क्या होता 
१४मब्ट जो सूय चंग्मे होताद्‌ क्या इ सदा क्या; 
नहीं दर्शाता । 
१५. आकाशमं माग नौ दरशाता इ वह्‌ क्या ह बहुत करिकेः 
यो रास्ता दरशति हं । 
१६ भातःसध्याका छार वाद या अर्ण सूयं क्यों दरशाता 
ह संष्रणं व्यवस्था होना चाहिये । 
१७ मेध क्यो काम करते हं उनकी उतमानि स्थिति नाश कर्यो 
कर्‌ होती हे । 
१< ओर शतको कसे प्दती है ठेडमं जादा करौ 
पडती हे 
१० कृगष्टिस भरतका ठ्डमं क्यु पडता हं वारमेभी पडता हे । 


२० वप्कठुभं अनेक जानवर पते है वीरबहूदी मेडक मछ 
री छोटे जानवर बहुत । 
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..१ गार या पत्थर कासे पडता हे कोन मिराता है ! . , 
.२२ तारा रातको टूटता है दह्‌ क्या है । 
२३ गर्म सी वरसात होनेका कारण स्या है । 
२४ दिनि रात कथो होता है कौन करता है । 
२५ भरुकंप जो कणी ककरी होता है कौन करता है 1 
-२६रगदिक्यांओतीहे चेतन कक्षं जाता है श्वम देखना 
किञ्षका धर्म हे । 
२७ श्वुधा त्रपा क्यौ होती हे शांति किस होती हे 1 
२८ मेथुन कर्मकी संपूर्णं सामथ्यं कपि आती है ओर 
बीज कहां रहता है । 
२९ ज्ञान उदधि किसको है । 
३० जन्म मरण किसको होता है जीव कथा पदार्थ है। 
३३ पाप पुण्य किस भ्रकारसे छगता है । कर्तादं दोर इ 
विषयी सदा रहते ₹ं। 
३२ भाग अभाग क्या चीनटै कर्म 'आधीनहै या.ख्ष 
धीन हं 1 
३३ जादू करामृत यंत्र मंज भयोग आदिक नो होते द रवे 
हयाद्रुठेहं। 
३४ अक्षर क्यु पदार्थं है किसने बनाया किस आधारपर । 
३५ यपत मेद नाम अर्थं आकि भरगर हो सक्ता हे या मह । 
३६ चौरासी ठाख परमाण क्यो - किंड हुमा किर प्रथम्‌ 
संपूर्णं विस्तार ह । 


-प७ अभिराखसरार ) 


` ३७ देव पूत गेत जिन्द राक्षस चुडेल डाकिनी यक्षिणी. 
` प्शिच आदिक सचे ह यो शरूढे हे । | 
-३< हुयुमान्‌ सये पढरीनाथ महदिव गणेरा देवी आदिक 
हे कह रहते ह । । 
-३९ जापका धम सवा है या चठ. बाक्लण चमारमे क्या 
फरक हे । वि 
` ४ ० शरीर आर जीव भौर हम तनक परत्यन्ष ज्ञान 
होना चाहे । . - 
चार परेद छ शश्च अछारह पुराण जो व्यास भगवानूने के 
उवका संपूर्ण पृठनेवाखा जर समञ्षनेवाटा अन कोई नदी है । 
सुस्छेत चिव्या देववानी हे । हिदुस्थान तुकंस्थान ठंडन - तीनों 
- खल्कभे ये बोटी नँ ३ ! जगन्नाथ धामे जातिका धर्मं क्यों 
:छोडते ह्‌ । काम कमिक्षा् देवी तीन रोज रजस्वखा रहती हे । 
िगखानके बक्मयोनीसे पानी मिकठ्ता हे । ज्वाराखर्खमिं लो 
-निकरती हे। आटममीर बादशाह उस्तपर ठोहैका तवा जडा- 
. या था ए(डकर निकलती रही । भतंरी गोपीचंद ओर इखारेका 
` -घदशाह्‌ ओर अनेक राजा महाराजा धनपारिवारका सुख छोड-ः 
कर जगरमं चे गृथे । कदाचित्‌ उनं सनको ऊढ अदपव पराह्न* 
म्‌ होता तो घरको पलट आति । रामचंगने ससु्रमं सेत बांधा॥ 
 भीङष्णने गोवधन.पवेतको उठाया । हिदुस्थानमे इस प्रकारके - 
"महुआ दूसरे दीपमं किस भकारे भम हुआ वही कहना : 
चाहिये । ज्योतिष्‌ विावाटे सबका भविष्य कह पेते ह । 


नवां तरंग । ३७३ 


सपक! मंज एसा भरि हे किं बहत दिन पीठे सदी ` 

हं । जादूरप्े भादमी जानवर हो जाता है । चौरासी 

सुका मही एसा कहना सखपना ३ । जिसके एक दाम 

बह गरूटा नरी हो सकता । हके भसैख्य नामं ह वह्‌ 

. जठ होगा । यह्‌ सुनकर महात्मा सुरु चप रहे ॥ 
ति अभिटाखसरागर खरुशिष्यसंवाद मिध्याब्ह्यविचार 


नाम आवां तरंग सपु्णं ॥ < ॥ 
"न~~ 


नोवां तरम प्रारभ । 
व 
परी ट्र 
नेच बक्ञ हं । 
. अथ ओीन्यापदेवाय नमः । ये दूसरे महात्माके पास गया 
`. भ॒व हाट अपना कहा तव महात्मा गुरु बोरे करं ` जह ' 
रहता हे । पृतटी छोरी मूरतिको कते है । मूरति सनं 
... ^ नकल है ओर दसि पुरुष भरति उन्न हृदं । 
१ रटति सृष्टि रसन हुं । पसे सिद्धात अनेक महात्माका ` 
इ । वर्तमानम बहुत महात्मा नेत्रसे ज्योतिका दशन करते ह \. 
` इसको अपना इष्टदेव जानते ह । दशन करकी ' क्रिथा य" 
इषदेश प्रमाण बहत है । चायो दारजो बह्यंडमे हँ उनको इस 
रीति बंद करे दोन अं दोनो कानमे, दोनों तर्जनी दोर्न 
नेमिं, दोनों मध्यमा दोनों नाकम, दोनों अनामिका. 'ऊपरके 
भोपर, दोनो कनिष्ठिका दोन नविके ओंपर एसा दवि किं 


३७४ अिटाखसागर । 


कानसे शब्द सुने वह आंखे रूप देसे नही, नाक महसे श्वास. 
गिकठे नहीं । पिके श्वास पूरक कर खेवे, उस सरमय पंच 
पकारका रंग लिरुमिल देख पडा है । पे ज्योति दखि पडती 
है ! दह ज्योति स्वहपके दशन समान ३ ! इसके शिवाय 
जिसके नेत्र नहीं उसको किसीका दशन नही हो सकता। तीनों 
रोक चौद धुवन उसको मिथ्या है । सर्वं भकारका साधन्‌ 
नो ताक ज्ञानी कसे हं उका फृष्ट नेवरसे भाप होता ₹ै 1 
वि मत्र आदिक ने्के आधीन ह शरीरमध्ये अनंत पदार्थ . 
 ह। परत नेवरकी बरावरी को नही कर सकता । किक विचार 
प्राणायाम समाधि मानसी पूजा ध्यान टय चेतन आदिक जो 
ज्ञानके षर हे वे सव नेतके आधीन है । घूरदास्‌ भगवायूका 
दशन पाकर अं हो गमे भौर अपे कहकर परण बहममे मिला 
व्यि । कोदा पक्षी एकरंग होता है ! कि व्यंननको एक 
जानता है । अद्वैत मत है मौतसे गक मरता, इस कारण उसके 
"एकं भश तथा एक पृतटी है ओर सर्व जीवो दो पृतरी है । 
निके एक नेन है बह न नेवालेके बरावर देख सकता 
३। यहं आधयकी बत हं । जयोतिःस्प साकार परयकष 
न्म्‌ हः जो चेतन्यकरे टदेगा सो पवेगा । मैने हाय जोड- ` 
कर कहा कि नेन जञानदेदिय टे रप विषये पेदा द । षय - 
तते भग दै ! प॑चत्तकी शरीर पिरे होनाः चाहिये पीछे . 
कहे सकता है। निके शरीर नही उप्ते ने नहीं । जो 
जीप था होता है उसमेगी जहका अव हेता ३। जड 


तवां वरम । १३७५ 


नेत्र नरी हे । उसर्मेभी प्रभेशरक। अंश है ! शरीरमध्ये 
भान जरर ई । परतु नद्च उस॒को कहना उदित वष 
` । कदाचित नेमं जलय होता ते चार धम सतो पुरी 
, तीथं गयामं कोई नरह जाता । जगल पहाञ्म कंद्‌ सङ 
फल साकर कोद भजन न करता । चौरासी भरकारङी 
हठयोग कोद न कर्ता । नेन ज्ार्दिय है । उस. 
. देखना खडकं।को समृन्नना रे । ह सुनकर महात्मा गुरु 
हो ररे । 
इति अणिलाखसागर खरुशिष्यसंवादं नोव तगं नेत्त 
जल विचार नाम पहली खरी संपूरणं । 
१/2 
दूसरी खरी 
म॒न नेह हे । 
, अथ श्रीचद्राय नमः। ये दूसरे महात्माके पास गयां ओर 
-सब हाल अपना कहा ! तव महामा गुर बटे कि अहं बह 
डे । अङ. मन ड सव शरीर! धनी दे । जसा वह्‌ चाह्‌- 
हा टे वेमा १९८ फरता हे । याद्‌ व्यवहार शरीरका मनके 
आधीन ई । आर मन चासि पदाथतसे सदुक्त हाता तथा 
चाङीस्‌ सेर ओर भट पसेको मन रोता ह । पच तत्व पाच 
स्वभाव पांच प्राण वायु अतररिद्रिय पाच ज्ञानद्रद्विय प्ठ कर्म 
्दरिय पाच अवस्था पांच पसेरी पाच सेरको कहते ई । जेते 
जघ्न सृष्टिकी रचना करता दे पैसे मन स्वम अकस्थाम सद्‌ 
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रचना करक देखता है । यह्‌ च्छंत एकदेशी नरी हे सर्वेशी 
है ओर मन शरी राजासमान हे ! उसके दो बि्ंहंम 
ओटाद वहत है । उसका यंन मानसी पएूजनकी टयम मोजब 
है देखो । बहुत आदारयोका मत रेता हे किं मनरूपी बको 
श्महपी कि हेनिते जगत्‌ भासता टे ! जव भमरूपी निद्रा जातीं 
रही तव स्वमहपी जगत्‌ अद हो जावे 1“ मनके हारे हारहं 
मने जीते जीत । पञ्चको पाये, मनहीकी प्रतीत ॥ 
सर्व व्यवहार पाप पुण्यका मनके आधीन है । कदाचित्‌ मनः 
शुद्ध हो जवि तो शरीर शुद्ध दो जवे । जो मन अशुद्ध रहेगा 
तो शरीरी अशुद्ध रहेगा । शरीर जड है उसको मान नहीं हे, 
म्न अपमान मनको हे । स॒त्तंग आदिकसे जो मन स्थिर हो 
जता हे वह जीवन्युक् हो जाता हे । ज्ञान ध्यान पूजां षाड 
भाक परेम सव मनके आधीन है । स्वममं घी बनाकर भोम 
करता हे । क्षणमात्रमे चोदहं भुवन बनाता है 1 मेने हाथ जोड 
कर कहा किः अंतःकरणमं पाच दंध्यि द । उसमें एकं मन हे 
पचेत उष्दे अकार मनप्तमान हे । स्वभम जो रच रोती है बह 
जायका अधिष्ठान हे । सुषिमं पाचों अंतःकरण नाश हो जति 
ह । पंच ज्ञान ईति मारग जो जीवको ज्ञान रहता है वही स्वम 
पाप्तता ह । अच्छे अच्छे ज्ञानी मनको मारते हँ । दुःखमुखकोः 
भूल मनं ह । बहक ओंलाद जो पवते उन्न हुईं पापरूषः 
दुःखदाई द । बही ओौलाद पापी नहीं रोना चाहिये । बहक 
शरीर नहीं ह तो दो सी होना अरसभव है । मन शुत अशुभ दोर 


= > भः 


नवां तरम । १७७ 
रहता है । ब्रह्म ॒रिषय नरी करता ओर्‌ अद्धैत है! मन्‌ 
ह यह सुनकर महात्मा शरु चुप१ हो रहे । 
इति अभेलाखसतागर यरुशिष्यसंवाद नोवे तरंगे 
अरहनह्मविचार नाम दुसरी ठहरी संपूण । 
ननन "नध 
तीस खरी) 
ठिगरभगव्ह्वहे, 
अथ ब्रीरुदराय नमः मे दूरे महात्पके पास मया ओर्‌ 
व्र हाट अपना कहा । तव्‌ महात्मा गर वोटे कि दिग्‌ च्छ 
अहे बह्म हे । चौरासी काख जीव हिगसे उत्पन्न होते ह ओर 
अनादिसे ठिग भगकी प्रजा भधान हे उसको सैस्कृतमें शिव 
शक्ति कहते है । टिंगषुराण जो व्यासने बनाया वह देखो । 
चिवभी रिग है! टलिगकी महिमा बह्लने. नह पाया । को 
धुरुषटिग ह को स्वीठिंग दे । सारा जगत्‌. लिम दर्शता है । 
टिगकी पूना चौबीस अवतारमे . किया फिर उसको बह 
होनेमं क्या संशयं ! राम रष्ण प्रशुरामं भिसकी पूना करे 
उसको व्रह्म नरः कहना . मृखंका काम हं । दिग बज् भगं 
माया उसूमर बह मोहित . रहता है । ननं दोनोंका संयोग 
इभा सृष्टि उतपन्न हृ. । मने हाथ जोडकर कहा कि 
रसिभ शब्द्‌ स्वतः नीं है ! पिके शरीरका अदमान होगा 
वव दिगका अदुमान , होगा । जन्‌, शरीर नहा.तेव दिग 
नरी 1 वेदशाञ्चमं जो ठग प्रधान हं वह्‌. ग्‌ क्का ह । 
१२ . 
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शिव भगवान्‌ सामर्यवाय्‌ थे उनके ठिगकी पूजा जगतूर्ः 
` भरहिदध ३ भर छिंगषुराणमें शिवेः टिगकी महिमा व्यामे, 
मृ हे। शरीएमं . पचि कर्मं दंदियं हे उसमं दिगनी हइ आर 
सृषटिकी उसत्ति दिग भगसे नकं हे बीजस हे । निस्तकी धातु 
नष्ट हो जाती है उसके भोखाद नही होती । सिगिका ऋ 
कहना ससक] काम हे। यह सुनकर महातमा गुरु चु¶ हो रहे। 
दति अभिराखसागर गुरुभिष्यसंवाद नोविं तरेभमं 
अरहबह्मविचार नाम तीसरी ठषह्री सुपू । 


नन क 
चाथी खरा । 
अड बह्म ह्‌) 

अथ श्रीरकराय नमः । मे दुसरे महात्माके पास गया . 
सर सब हार अपना . कहा । तब महात्मा गुरु बेटे कि : 
अंड जह हे । रति माया है । संस्छत रियमं उसको विष्ण - 
रकष्मी कहते ह । भिस महात्मान हिंग ॒व्रह्न कहा वह्‌ चृकं - 
ई । देखो जानवरका अंड संसारी रोग निकार लते ह । : 
जानवर नपुसकं हो. जाता है। उसका ठिग॒बना रहता हे, 
परतु ङछ काम नरी आता भोर जिस स्रीकाक्तुबंदहे 
जाताहे वह्‌ ब्राज्ञ हो जाती हे भगमे कुछ साम्यं नरी । 
इम जग्रतको नहला कहते हं अथवा बहका अड है! उस. 
भ्माण मूति शालियामकी बनाया, विष्ण .ठक्ष्मी देवता नामः 
भकद किया । शरीरम थोदी चोट अंडपर खगे भाण निकः. 


नोवां तरंग । ३७९ 
ड । पुराणम एसा छलि है कि सोटाकार शक्तिपर 
^ हे उसपर जगत्‌ है । उसका अथं स्ता है कि, अंडके 
टिम उसप्र शरीर है । भेर ज्ञानम अंड बह जरर है ¦ 
हाय जोडकर कहा कि शरीरम अनेक अग्‌ ह उस्म अंड- 
हे जबतकं शरीर नही तवतक अंडका अङ्धधव नक्ष 
-सकृता ! जानवरका अंड आदमी खाता है । जनाना बदला 
+ ¶ अंड ओर रिंग सब कटवाता है, मरता नरष, जीता 
. हे । अंड सवके पापतरे, बह्म सथके पांस नकी हे! 
प है, बह्म अरूप है । अंड शरीरके आधीन है जह्य 
हे । बरह्माडका अथं वह॒ अंड हे । जिसमे पक्षी पशु 
देते ह । आजतक कोद अधिकारीने टिम तथा अबकी 
नहीं किया ओर भननौी अंडका कोई नकं माता । ठेसा 
` जघ्न हं ? यह चुनकर महात्मा यरु चुप हा रह्‌। 
इति अशिलाखसागर यरुशिष्यसंवाद मेवे तरंगमं अहं 
बह्लाविचार नाम चोथी लहरी सम्पूणं 1 
~~ 
व पांचवीं खरी । 
मेथुन जह हे 

_ अथ श्रीहरिहराय नमः। मे दुसरे महात्माके परास्त गया 
ओर सब हाट अपना कदा । तव महात्मा यरु बोटे कि, मैथुन 
जह्य है ! आदिमं बहन निराकार अपनी इच्छासे एक क्ञी वनाय! 
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आर भपवां हप पुरुष बनाकर उसके संग भोग किया । जब 
मेथुनक। स्वाद पाया तब उ स्रीको चासा टाख खूप चनाय 
ओर. अपिभी उसके समान प्रर्प बन मेथुन किया! दहु 
जओलाद चौरासी लाख गतम है । ओर सेपूर्ण सट मेशुनसे 
-उत्पन्न हई । ओर अवी सव जगत्‌ मेथुनसे पेदा होता हं । 
सृष्टिक सिवाय आर जो पदाथ जगतमं हं सब सिद्ध महात्मा- 
- ओने बनाया । नेसे वतमानमे रेख तार आगषरी अंजन कल- 
वाजा आदिकं अनेक प्रगट हए हं । वेदम रेस भमाण हें कि 
यह्‌ जगत्‌ मेथुनस॒टि हे! ओर जो सिका कता होगा बह 
बह्म होगा यह सिद्धांत अचल हे) भने हाथ जोडकर कहा 
कि सव वह्‌ बहन कहां है ओर पांच तत्वको मेथुनघष्टि कहना 
अज्ञानक काम्‌ है । सूरं चंद्रमा तारा विजरी बादर आक 
क्रि विद्रानने बनाया । बह्लका जन्म मरण नहीं होता । 
सृष्टि उसकी ओद होकर श्यो मर नाती हे । बाप्रकी सपूर्णं 
प्रति ओखादमं होती है । चौरासी टाख बह्मपुत्र हं तो नरकं 
कौन नाता है ! उष्म योनि जो इकीस लख परसिद्ध ई 
मेथुन नही ह ! जेसे टर एलका कीडा ओर साधु - संत 
महातमा मेथुनदृत्तिको त्याग देते हे । शाम मेयनकर्म राक्षप्ती 
कमं ह ! यतिकर्मसे वेङ्कंठ मिलता हे ¦ मेथुन करके अच्छे 
विचारवाच्‌ स्नान कर शर्ते ह ! मेथुन बह्च कहना अभक्ष्फ 
खाना बरावर हं } यह्‌ सुनकर महात्मा गुरु चुप हो रहे । 
दपि अभैराखसामर गुरशिष्यसंवाद्‌ नवे तरगमे अबद 
विचार नाम्‌ पांचवीं छरहरी सपु । 


- नवां तरम्‌ १८१ 

छठी छरी । 

वीज व्रह्म है | 
अथ ओीपरब॑तीपतये नमः! म॑ दृसरे महात्माके पास 
आर सव हाट अपना कडा । तव महात्मा गुर बे किं 
चीज नद्य रे । शरीर साड हं । बीजरूपी बह्म जक एकर 
{अनेक रोता हे जगत्‌ हौ जातां । जय अनेके एक हो जाता 
(व बीज हो जाताहे भार जो नो गुण ब्रह्मम ह वही गुण वीजे 
नपण दरशते हं । देखो सवम है किरीम नही है १) दुसरे 
शवसे वडा आर्‌ सवभे छोटा २ । तीरे अवस्था ओर प्रतिं 
भह ३ ) चाये अनंत नाम ओर अनंत गुण ४ । पंचव 
` इच्छारूमी आर्‌ दूसरकी हच्छासे भगट होता है ५ । छठे 
निराकार व निष्काम हं ६ । सातवें घटघरव्यापक ७ । भ- 
पँ आनेदस्वरूपृ < । ये आठ छण वहन ओर बीन देनो . 
समान ह ओर वीज श्यो उल्टा करके देखो तौ जीद 
- होता रै आर जीव अ।लाको परमात्मा कहते ह । वेदम बह्म 
वीजरूपी छिखा हे ओर सृषटिका कर्ता बीन दशा हे । भने 
हाय जोडकर कहा कि एक बीजम एक क्षाड होता है । एक 
श्षाढम करोड बीज होते ई ओर साठ दरार होता है ! इस 
सिद्धातसं श्चा बीजे वडा हुभा।अंत दोनोका कों वहीं कह 
सकेता ! जो बीन उन्न होता हे उसका नाश हौ जाता है । 
जगत्‌के उन्न होनेसे ब्रह्मक! नाश नरी होता । ओर बीजष्पी 
जह्यक। पूजा भजन ध्यान किसी रुने उपदेश नही किया भीर्‌ 


१८२ अभिलाखसागर । 
कोर अधिकारी पूना हुभा नही दशया ओर किसीको 
त कुः फल भात नही हभ । पर्यक्न इसका सवहप, 
मूवसमान है । स्वम अवस्थामं कदाचित्‌ गिर जता दं त. 
निक्ञासु उप्त समय स्ञान कर डालते ई ।, ठुमके इछ अतुत्रव 
हभ हये तो उपदेश कीजिये मेँ साधन कग परयक्ष अदुभनव . 
होना चाहिये । नीनको बह्म कहना अनर्थं है यह सुनकर | 
मृहात्मा खरु चुप हो रहे । 
इति अगिलाखसागर यरुरिप्यसंवाद नोवं तरंगमे अहै 
ब्रह्मविचार नाम छठी लहरी संप्र ! 
~~~ = 
सातवीं छरी । 

विषयानैद्‌ रहन हे । 

- अथ महदिवाय नमः । मे दूरे महात्माके पास गया 
ओर सव हाट अपना कहा । तव महात्मा गुरु बोले कि प्रिष- , 
यानंद बह्मका नाम ह । जो षिषयकरे आेदको भोगता है वह 
बह है । जो साधन करिके उस आनंदका अदुव लेवेगा बह्ञा- 
नंदक प्रवेगा । इस सिद्धातके अद्भव देखनेमें पवीतत स्पैया ` 
खच हषं तो प्रयश्च अ तुप्रव परापत होवे । भने उसी वक्त पीस 
पये महात्मा गुरुके हाथपर रख दिया । तव महात्मा गुर्‌ : 
बोले कि आज शामतक बत निर्जल रहना चिराग जलने परि ` 
सन वगैरह करके हमर पास आना । यहां सव सामान्‌ अदु- ` 
भष देषनेका तेषार रहा । मै महात्मा गुरुकी आज्ञालसार ` 
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च 


वरत रहकर शामको पवा । वहांका तमाशा यह्‌ दर- 

। कुछ ञी कुछ पुरुष जवान रंगीटे रसीरे बैठे ह । एक 
मृत्तिकाका कोठरीमे मध्य सभाके वीच पांच वरीका 

था ओर होमी भनेक साकल्यका आरंभ हो चुकाथा। 

। बासते क शीशा वासनी करई सेर सिद्धि भोर खाक्षि 
कचोर भनजियां आदिक परातोमें रक्खी थी। भौर 
पूजाका पष कपूर सदूर आदिक रखा था । सवष्ची 

इवनमं आहूति छोडते थे । ओर महात्मा खर एक मा 

` हाथमे ठेकर कुछ मंत पठते थे भौर स्वाहा बोखते थे । 

, ˆ आहूति छोडनेकी आज्ञा हृद । सवके बरावर मेषी 

लगा । दो पहर उपरांत महात्मा यस्का मंन पररा हुजा । 

उस समय एकं ज्योति नद बहुत पकाशमान एक आरती 
भगृर हो गद तव महात्मा गुरु बोे किं सव कोद खडे होकर 
आरती पठो ओर सव साकल्य हवनमं छोड दो । ओर वो सव 
नैवे उस्र ज्योतिमे सन्खख रख दिया । ओर सोह वत्तीकी 
भरती उस ज्योतिको करके परिक्रमा दिया । ओर सांग 
- दण्डवत्‌ किया तव वह ज्योति अंतधौन हो गदं । सव लोक 
बहुत आनंदित हए । जैसे बह्लका दशन पाया पीडे वह्‌ सव 
नैवेद्य एकं थाटीमे खाने ठगे । ओर वास्नीी एक पत्रभ पान 
, करने खगे। मुक्षकोपी खान पानकी भाज्ञा हई । मेने हाथ जोड- 
कर प्रंखा कि बह्मका अदभव कव्‌ होगा तव महात्मा गुरु बोले 
कि एक प्रहर पीछे अलप्रव होगा । भै वेढा रहा । थोडी देर 
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जब नशा हुभा तब एक भरत एक मदं आप्समं विषय करने 
छने! जो सवते अच्छी थी महात्मा गुरके संगमे रही । भँ 
अपना सुह छिपाकर वहसि भागा । अपने आसनपर आया! 
दिनरात कसा रहा । पीस सर्योका खफसान हुआ । यह 
जह्यफा अतुभव पाया । मारमा यरु इरसे भाग गये । 
इति भभिलाखसागर खरुशिष्यसंवाद नोवे तरंगमें अहं 
बहमविचार नाम सातवीं लहरी संपूण । 
~-~नररध2<-=--~- 
आठवी रुहरी । 
शरीर बह्म ३े । 
अथ श्रीभैरवाय नमः} भे दूसरे महात्मके पास गया 
अरे सब हार अपना कहा । तब महात्मा छर बोठे किं शरीर 
ज ह । जिसको शरीर ज्ञान होगा, उसको बह्का ज्ञान होगा. 
सवं संसार शरीरके संयोगसे छ छठा सदा पदार्थ ह! कदाचित्‌ 
शरीर न होवे तो उसका ङुछ अल्तमान न्ष हो सकता 1 पचत- 
स्वकी शरीर सबका प्रगट है उसमे जो भेद युप ह वह जानना 
वहु कणन है । पटिठे पचकोशका हाड होना चाहिये । जसे 
जरके को जीवप्र शंख आदिक ज्ञान होते है, उस 
भमाण अपनी शरीर हे । उसके ऊपर पृच कोश रै । अन्नमय, 
भाणमय, मनोमयः विज्ञानमय, आनंदमय ये पाचों कोशके नामं 
हं । रोम चमे मास्‌ रुधिर अस्थि सुद्धा जो शरीर दै उसको अन्न- 
मयं कोश करते ह । उसके भीतर पच भाण्‌ व्यान समान्‌ उदान ' 
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ये प्राणमय कोश है। उसके आधारसे पच ज्ानदंव्द्ारा ` 
विषय जानकर पच क्म दैद्वियसे करिया करा. भौर सनकः 
 . < अनेक विचार करना, उसको मनोमय कोश क्षते ई । ` 
ओर मनोमयरूभी ज्ञामृत्तिसे एेसा-विचार करना किये कोः 
ड, तथा मेँ करता ह, उसको विज्ञानमय कोश कहते दँ । भोर 
(दिज्ानमय कोश धारण हेनेसे चारो कोशकी भावना रेकी. 
(ही । मे साकार केवत्य पृच महापृतका परतरा ह । पच भराणके 
आधारे ज्ञान हो जाता है । देसी भावना देनेमे दिरति 
होती ईै, उसको आनेदमय कोच कहते ई ये प॑च कोश शरीरम 
-अधान ह । शरीरके सव ज्ञान दै । अन्नमय कोशम पच सहा- 
तके पीस भाग ह । जिसको भरति करते है विस्तार 
उतकः यंथमे बहत नगह दै । भाणमय कोशम पंच पाण 
$ । सथ शरीसें जो वायु ३े उसको व्यान कहते हँ । नाभी. 
जो वायु है उत्तको समान कहते है । कंठमं जो षु हे उको . 
उदान कहते ह । हृदयम जो वायु हे उसको भाण कहते ई + 
छदम जो दाद है उ्तको अपान कहते द । ये पच .भाणके 
आधारे श्वास चलता ३ । पंच पराणप कोयर्ीमं 
भ्राण है, पो अन्नमय कोशके शीतर है । भाणमय कोशङ़े आधा 
रसे स्वम आदिकः तथा कल्पितं भृषटिकी रबना होती रै। 
प्राणमयं कोशके शीतर मनोमय कोश हे । पंच ज्ञान दैतियरे 
देच विषय भोगनेवाला पेच कर्म देद्ियसे करिया करनेवाला 
पच अंतःकरणरूप मनोमय कोशे होता दे । भाणमय कोशके 
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अंतर जो वायु व्यापक है वही मनोमय कोश ह । उस्तीका ऋह्य- 
ज्ञानी बह्म, आसन्नानी आत्मा कहते द । जवतक शरीर ह 
तबतक जक्ष माया जगत्‌ है । शरीरका उसन्न होनी पव 
तत्वका संयोग हे । ये सवे परथिवी नल सुद्धा सब हाली ह) 
उसके हरनेसे पवन जो शरीरके बाहिर ओर्‌ भीतर हं । परदेके 
ऊपर प्राणमय कोशम धका ठगता हे ! उस भाणम्‌य्‌ कोशम 
जो मनोमय कोश वायु व्यापक है वह अङभव सेवे ह ! वही 
परो अपरो मानते ई । ताते सुख दुःखका अलुव होता 
ड । ईप्की रीति रेस हे कि मनोमय कोशको स्पशं होनेवाली 
वस्तु कदाचित्‌ कोमल ओर शीतल हे तो परटो छखागत ह्‌ 
ओर कदाचित वही षस्तु कठिन गरम हे तो अपररो टागतहं । 
१२खो अपरो सव शरीरको होता हे. जीव आत्मा शरीरकी 
शक्ति है । एेसा मनोमयका स्वभाव ह } शरीरके भीतर रक 
इसमे प्राणकी वस्ती ह । जब अचमय कोशको धका पवनके 
. स्रशसे भराणमय कोशम गता है त मनोमय कोशके जानिवेमं 
आता है ! नेत्र हदये रूप पिषयका त्रान हे | निहा 
इन्र रस विषयक ज्ञान हे । नासिका दैद्रियर्भं मध विषयका 
ज्ञान ह । त्वचा दैद्ियमं स्पशीविपयका ज्ञान दै । कान 
ददि शबदं विषयक ज्ञान है । पेच विपथको ज्ञान ईग्िं 
जानती हँ । उ पच ज्ञान ददवियसे मनोमय कोश तदाकार हे । 
इस फारण पच इ द्रेयका ज्ञान अंतःकरण पेचकको होता हे । 
अतःकरणचक्‌ मनोमय कोशम हे। कथाचित्‌ इस पांच 
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ईषरियमं कोद नट हो नवे तौ उस विषयका ज्ञान अंतः 

` नहीं होया । यह सरव व्यवहार पंचमाणके आधारसे 

कोशमं जो भतःकरण हे उसको होते {६ । अंतःकरण 

पंच तत्का जान हे । प्राणमय कोके भाधारसे मनोमय 

` भावना होती ह अर्थात्‌ पंचपराणके जाधारसे अंतः 

>; ज्ञान होताहै किमे कोन हया बह हूं उसको 

५ कोश कहते हं । कदाचित्‌ दन दीनां कोश कनि 

करे किम शरीर व्हयहंता होवे नर कारण सुष्ष् 

._ दिखाने किना भवना होती नक । पाणमयके आधारसे 
भ्नोमयक भवना होती हे प्राणमय जड है । मनोमय चैतन्य 
हे वि्ञानमय अभव प्रवि है उस अदभवसे नंद होता 
ह उसको आनंदमयकोश्च क्ते हं । यह्‌ पच तच्वकी शरीर 
` भ्राणमय ह ¡ उसमं पंचपाण प्राणमय, उसमे अतःकरणपचक 
. मनोमय, उम ज्ञान विज्ञानमय, उसमं आनंद आनंदमय कोश 
है । अन्नमय पृथिवी, प्राणमय जर, मनोमय अभि, विज्ञानमय 
-ष्ाः आनदमय आक्राश ये पंच कोश पच त्का आधार 
६ 1 बल्ला कदाचित्‌ निराकार सिद होवे ती दढा नानो ओर 
साकार्‌ सिद्ध होवे तो शरीर लानो । पचतवका शरीर होगा । 
शरीररषित पदार्थं मिथ्या परसिद्ध ई । जिसके शरीर नही वह 
कर्ता नह । शुम अशन कर्म शरीरस होता हे । ओर सवे,शरीर 
चोररी लाख सृ्टिकी एक है, जसे गृत्तिकाका पात्र छेदे बडे 
अनेक रंगके एर । शरीर जव शक्तिरहित हो जाता हे तव नाश. 
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वाच्‌ हो जाता हे! परिटे स्थल्का नाश रोता हेः पठि ` 
सुक्ष्मका होता है । स्वरूपवान्‌ पदाथं कुछ काल ्ञाड बनकर 
म्र जाता रै । नैते वर्षाकतुकी वनस्पति उत्पन्न होकर नाश 
हो जाती है ! अव शरीरका रक्षण कहता हूं कि शरीर पांच 
भ्कारका ह । स्थल सुक्ष्म कारण महाकारण उन्मना तथाः 
केवठ ये पाच शरीर है । स्थ॒ शरीर पेच महापतात्मकरीहे। 
अकश वादु अगि जट पृथिवी उसमे पाचों क्त्वके पांच - 
पाच काग है । निसको प्रति कहते है । आकाशके भाग 
कोम कोषं छोभे मोई मद 1 वायुके पांच भाग चटनां दौढनां 
कूदना फेना सुकठेना । अधिके पाच भाग तेजं शुषं तृषौ 
` दि आलकं । जके पांच भाग वीनं रंधिर चरषी पसीना 
तरे । पृथिवीके पांच भाग रोम चम नादी मारं अस्थियेः 
पांच तस ओर परदीस परतिको स्थुल शरीर कहते ह ¦ भब 
सुम शरीरका भमाण कहता हू कि इस शरीरम तत्व नर ह 
मकति है आकाशके पंच भाग अंतःकरण मन चित्त इदि 
अहंकार अंतर्रिदिय । वायुके पौर भाग व्याम समान प्राण 
उदान अपान पंच पराण ¦ भयिके पांच भाग भख नाक कान 
जी तवचा ज्ञानदददिय । जके पाच भाग हाय पाव सुख हित 
खदा कर्मद । पृथिवीके पंच भाग शञद स्य रूप्‌ रस येष 
पच विषय । इसको सृ्ष्म शरीर तथा सिगशरीर कहते हँ । सरव 
उपहार हिगशरीरसे होता है, इत भमाण विचार करके सुनो 
आक्राशका पहिला भाग अंतःकरण व्यान पायुके आधारम 
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कान ज्ञान इदिय माग शब्द्पिप्य जानकर सुस फर्म ददभियसे 
बोलता रं । आकाशका दूसरा भाग्‌ मन समान वायुके आधारम 
व्क्वादद्रिय ज्ञान मागं स्पशंविषयको जानकर हाथ्‌ कर्मदद्रियसे 
ढता देता हे । आकाशका तीप्तरा भाग चित्त उदान वायुके 
आारसे नेच ज्ञान ईंदरिय मार्गं रूपविषय जानकर पांव कर्थं 
हपिसे चरता हे । आकाशका चौथा भाग डदि प्राणवायुके ` 
भआधारसे जिह्वा ज्ञान इदधिय मार्गं रसविषयको जानकर सिम. 
करम दंदरियसे वीज मृत प्यागता है । आक्राशका पोचवां भाम 
अहंकार अपान वायुके आधारसे नासिका ज्ञान दंद्रिय मा 
मंधविषयको जानकर यदा कर्मददरियसे मर त्यागता है । 
इस भमाण आकाशके पांचा भाग अंतःकरण पच्राणके 
भषारसे पंच ज्ञान ईद्रिय मार्गं पंच विषयोंको जानकर 
पव कर्मदद्रियसे क्रिया करते हँ । सवं जगत्का व्यवहार 
लिंगशररसे होता ३! यह शरीर अंय्टममाण शाम कहते । 
भव कारण शरीरका परमाण कहता हं कि स्थ॒र्शरीरमें तत्व 
कति. दोना हँ । भर सुक्ष्म तख नरी दै भरति है! कारण 
प्रीरमं बीन है । स्थल सूष््का साक्षी है अपनेको नरी 
नानता हे कि मे कान ह । यथार्थे वह्‌ शरीर अज्ञानरूप हे । 
सका जन्म मरण होता है । यह कारणशरीर .लिगशरी 
का बीन हे । रिंगशरीर स्थूल शरीरका बीन है 
भौर स्थूरशरीर पंचतत्वका बीज. है । . पच -तस्व अनादिः 
है ।.कारणशरीर नाश हो जनेषर . अतेःकरणपंचक ने हुए 
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माङ खः परता है उसी तरह अंतःकरण पृथिवी ` जलका; 
बोज्ञा उतर जानेस प्रमं आनंदको भाष हता ई । न बरह्मकीः 
खोजना, न मायाका ग्यवहार, न॒ जमतका पताः न अपनीः 
' खबर रेसी अवस्था सुषि -हो जाती हे । केवल ` खस वाध 
रहता हे । संकल्प विकल्प जो. दुःखका मृ हे सो नाश. होः 
जाता है ¦ तीन अवस्थाका ज्ञान रहत नरी, उप्तको सुपि 
अवस्था कहते ह । तुरीया अवस्थाका! लक्षण सुनो कि, तीना 
तत्व पृथिवी जक अभि नाश होकर बाथ्ुभे -लय दो जातह्‌ 1 
` अथवा तीनोंक.नाश हो , जाता ह । अतःकरणपचक केवट 
वायुम रह जाता है । सुडपि अज्ञान दे । एरीयाको ज्ञान हे 1 कोद 
तुरीया समाधिको कहता है । कोद अर्ष निद्रा अधं नायवकोः 
कहता हे । कोई मृतक शरीरको तुरीया कहता हं यह शद्ध 
नही । उरीया उसको कहे है नेसे. को पुरुष. सब विया ओर 
सत्सुगकी पापं होवे उसका अर्थं -पयकर उस ज्ञानम .विदेह 
हो जावे !. सवं अकाशमे प्रकाशमान सर्वं जगह. सहज स्वषप 
भरपूर है । सत्रं वस्तुकी सक्षी है। उसका नाम तुंरीथा अव. 
स्था कइत ई । अव्‌ उन्मनी भवस्थार्पाचवीका रक्षण कवा 
ह कि, चरो अवस्यति विस्ृति हो जाता, आक्राशरूपं मिर्मेल 
नराकार शतिरूप हो जाना,.सरवं ` भत्रनाक्रा अभाव .हो जानां 
तथा इल्यना. छोडकर जे्ाका तेसा. हो जन्‌, अथवाः-कुछ 
च्‌ जानना. उसको उन्मनी. अवस्था करते है ¡ यह अवस्था 
सुक्िसमान ह. । अब्‌. अंतःकरणयंचकका क्षण कहता द 


ह म 
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निराकार शाके जो वटाकाशमे व्यापक है सो प्रथम्‌ 
साक्षी होकर तदाकार होता है । हम तथा ये ज्ञान 

हो जाता हे । पच ज्ञानंदियक्ता अदेव उत्तको होता 

अतःकरण कहू ह । उसके पछ सकत्प्‌, विकल्प, 

› अप्रमाने, वंयः मोक्षः छख, दुःख, मोह दैराम्य, शात, 

› सचा; चट, विवा, अव्या, प्रलो अपरखो उसीको 

हे । ज्ञानकरफे सर्वं वस्तुको मानता है! उसको सन 

, दै । पे संकल्य की हई पदाथपर चितवम्‌ - करन, 

, श पदार्थपर ध्यान करना, उसकी चिता करना 
उसको चित्त करते हैँ । जिसका चित्त शुद्ध नीं उसका ` 
शरीर अशुद्ध है । पीछे चितवन की हु पदार्थपर विवेक 
करनां अथवा यहं काम करं, या न कर्‌, अच्छ होगा था 
डरा होगा, यह विचार करना डुद्धिका काम्‌ है । पीडे 
विवेक हुए प्दाथेपर इढ होकर क्रिया करना । अथवा यह्‌ 
कार्य निश्वय करंगा उसको अहंकार कहते हँ । यह सर्व 
` यवहार अंतःकरण प॑वकका है । जीवे जहातक्‌ अच्छी तरह 
रहना मृरनेकी चिता करना, सुखकी इच्छा रखना, दुःखकाः 
आस मानना, रे पछि केसे होगा यह्‌ सब्र भावना अंतःकर- 
णको है । अंतःकरण सर्व वस्तुका जानकार है । ओर शरीर- 
मध्ये अतसि भधान ह । पंच शरीर ३ पंच अवस्था 
पंच.अन्तरििय ३ पंच ज्ञनेनिय ४ पंचव कर्मदिय्‌ ५ पंच 


पपिषिय ६ पंच तत्त ७ पंच भाण ८ यह सव॒ पिस्तार्‌ 
` 
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हे तेरे पकी ङक उपमा नहीं । तेरी भात्मा स्वपमं चक्‌ 
रयं तारागण तीनों लोक चौदह खन कल्पना करने भासते: 
है ! प्रस्वरकी आकर्मणसे तेरे शूपके बीच फिरती हे, ओर 
पृथिवी चंद सूर्यं सब अंडके आकारं हँ । तथा अनेक भोल 
तिराकारमं श्रारते है उस्तको अमत बह्यांड कहते दँ । तिश्चके 
ऊपर सवका डिकाना है । उपर जीरवोकी क्ती है । सो 
बल्ञाड तथा शपके भीतर अथवा बाहिर जो पेलाण है उस 
ठिकने 'समृभरकाश निर्भर कस्तु तर हे ! ओर तेरे स्वरूपके 
पीवर भगोर भादिकं सर्वं मोल भकट है ! पिसके उप्र स॒वं 
जीव रभण हो रहे है । इ वास्ति उसे निराकार रमण करनेवाके 
जीवात्माको राम कहते है । जो सर्वं जगृह भरपूर है ओर 
शिव आत्माके तिश्रामकी जगह है मनके भीतर बोटनेवाखा 
सरव दद्रियरहित त॒ आत्मा कारणशरीर दै, ओर पेच महाभूत 
तेरे आत्मा रूपका क्षेत्र है ! शरीर भीतर तथा बाहिर जो 
आकाश भररहा है तिसको अपनी जानी जगह जानता है, सोरी 
भकाश ज्ञानरूपी आत्मा हे । एसा स्थितरूप आकाश सोहीः 
आतमा हे । शरीरके भीतर जो आकाश व्यापकं है, उसके 
भीतर पच भाणके आधारसे निराकार आत्मा रहता हे! अफे 
` ईद्रियोपि मादूम मरही होता तिप्षके सये. आकाशरूपी पोखरण 
भारता हं । बोखनेको आकाश वाणी कहते रै । तेरे स्वरूप 
मं माथेके भीतर दोनों नेक विदुभे'नो काली पीी धोली 
नीर सरु रगकी.कलिपित सृष्टि देखने . आती रै सेरी 
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ज्ञानरूपी आत्मा है । तेरे निराकाररूप भत्ाको 

खवर नहा है । जसे सुषप्रि अवस्थं तेरी तुञ्चकते 

लखबर रहती नहीं । अज्ञाने तया द्वैते तेरा इय न्यारा . है । 
धेच विषय आर दश दद्य पंच भाण अंतःकरणपंचकको 
. निराकार अपने स्दरूपके ऊपर विशाम लेनेसे निराकार 

. “ बोध होता हे । निमिष माज भने निराकारूपका 
चितवन करनेवाला आत्मज्ञानका सुख पाता है । जसे पामे 
जल अनि सूक परति्विव दिला देती है चैते श्रीरूपी ` 
` पात्रमं पचभाणरूपी जल अनिमि ज्ञानरपी आत्माका अयुभव 
होता हे । ओर इस ज्ञान पर हेनेसे आत्मा शरीरका विवेक 
शुद्ध होता दे । अज्ञाने इस पश्च महाभूतके साथ त्‌ ज्ञानरूपी 
आत्मा तदाकार होकर सक्षीयनेका ज्ञान छोडकर सुखटुःख- 
भोक्ता हो गया । तक्षको एसा देखने आता कि यँ स्वै 
-कर्मेका कर्ता हे, ओर भे छुखदुः्वका भोक्ता ह । परु 
विचारमे देसे तो त प महाभूतके साथ साक्षी है त पीस 
-भङतिका जाननेवाडा आत्मा शरीरस न्यारा है । त्र॒ जिसको 
-जानतां है वही करे होगा तेरा स्वरूप इंद्रिय आदिकके देखने 
-भौर विचारनेम नरी आता । कारण सब विचार तेरी आत्वा- 
को है जव त्र अपने स्वरूपको विचार करके निराकारे लक्ष _ 
लगावेया तव अंतःकरण आदिक ठ्य हो जागे । उस वक्त 
तुञ्चको निर्विकल्प स्थिति प्राप दोगी ओर त्‌ सक रहेगा) 
केवल निराकार आत्मा बहुत सुखी होगा । शरीरके हाथ पब 


१९८ अगिटाखसागर । 


टरेसे त्र नक दरेण जेसे खङ्ग म्यानमं न्यारा रै । प 
आदिकं जगत्‌को जानता तथा दंदिर्यको जननाः अथवा 
पच प्राण या अंतःकरणपचकको जानना सवको छोडकर मन. 
स्थिर करके अपने भीतरको देखने लगेगा, तो तु कोन, बायुके 
जोरसे सथर नेसे खल्बटाता है उक्ती परमाण देखनेमं अवेगा । . 
तेरे स्वरूपम अनेक गोट ओर समुद्र र । जो तेरे शरीरका ` 
जाननेवाला ज्ञानरूपी आत्मा उसको खचर पडे हे । ताके ऊपर 
अथागपानीका जमाव तथा जीवसि भासती है, परंतु वह सब 
निराकार तेरे स्वरूपम केवट कल्पनामात्र बारीक भरमाण तद्रत्‌ 
हे। ओर त फेस है कि तक्को किसीका संग नहीं । त॒ आप 
अपने स्वरूपम शात हे । तेरे स्वरूपको पाप पुण्य पुनर्जन्म ` 
स्वगनरकमं डालनेवाटा अज्ञान करिकि गें मे ठेसी मनमे कल्पना 
करनेवाला जो अभिमान सो मिथ्या है । तेरे निराकार स्वरू- 
पको कुछ पीडा नह केर सकता । त्‌ णदोषमे ठेपायमान 
नही होगा । सुषि अवस्था अज्ञानरूप है तू ज्ञानरूप है। जेते 
जके ऊपर छमुदिनी दूर देनेसे निर्मट जल देखनेमं आता 
€” उसा भमाण अज्ञानरूपी कुमदिनी दूर होनेसे निर्मट ज्ञान- 
खूपी जट देखनेभे आता है ! उसी ज्ञानको में निराकार शात ` 
रप आत्मा हूं एसी स्थिति भाप होती है ! उसको तुरीषा - 
अवस्था कहते दै । त ज्ञानरूप आत्मा गिदिकल्म है । तेरे 
नकार्‌ रपम ¶च महातकी सृष्टि मृगजलपतमान भासती ` 
-ई तेरे निराकारष्प चिना कोई जानी जगह बरह्मा नरह है! , 
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, जलम परतिविंय हिरनेसे आदमी हिता हुभा देख पडता 
केतू निराकार शतरूप आत्मा देद्य प्राण मनकी 
` ` भेम हनिसे अपनी कल्यना जानता है ओर अपने 
निराकाररूपको पठकर पंच महाभूतके पिंजरोंको अपना हप 
जानता है ! सक्षीपनेका ज्ञान छोडकर तदाकार हो नाता हे 
+कदावित्‌ साक्षीपनेका ज्ञान इ हेये तौ पंच विषय दथ ददि 
 “ प्राण पंच अंतःकरणकी वाधा हवे नहीं । जैसे कोई मारा 
शाता है तो उक्षे साक्षीको चोट मरही ठगती! साक्षीसे तदा- 
कार हो जाना यदी माया भरूठ अज्ञानका मूर हे । उसका मूढ 
` ओह है ओर मोट आकाशकी भकति रै । शरीर पात्र है। उत्तमं 
पंच प्राण जल है । ओर पंच विषय लहर हे । उसके भीतर 
पंच ज्ञान ईदरियकी शक्ति तदाकार है । दस कारण अंतःकर्‌- 
णपंचकको अपना प्रतिर्विन दिखाई देता हे । ज्ञानरपी आ 
त्माको अलुव होता है उस अदभवसे अज्ञान होकर अपना 
ङ्प जानकर भतििबको पकड ठेता है । अपने शुद्ध रिराका- 
रको भूल जाता है! इस कारण सुख दुःख दोता दै । शरीरके 
संग नाना संकट सहता रै ! यह भूल वेतन्यको है । जब चेत- 
न्य अन्नान हो जवे ती ज्ञान कासे अवि । इस कारण भात्पृ 
अशक्त हो गया ओर जीव पदवी पाया आर्‌ वासना इह होनेसे 
जन्भरमरणग्री होता है । चौरासी भोगना १३त। हे । वही अज्ञा 
नरपौ भति्िंव संसारी मोहको नरह छोढता । इस कारण 
जीवपदवी अनी रहती है। भातमन्नान पाप हो जानेषर जन्म मरण 
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- न्ष हेता । शरीरी नाश हो जाती है जसे जरसे भरा हग 
पात्र फट जनिमे सुरथं नाश नकी होता, दसी तरह आत्माका जन्म 
भ्रण नक्ष हता ! अंतः्करणके सुख दुःखे व्चको ङछ 
वस्ता न, नैते परविर्बिब जुदा े । सुपि अवस्यामे अंतः 
करणयंचक वायु शरीरम ठप दये जाता है । इस कारण सुख 
ट्ख रहता नहीं । जायत्‌ स्वममे अंतःकरणप्चकको सत सुख 
दृव होता है। गिराकार आत्मा कशवित्‌ तशकार शरीरका . 
न हो जावे । केवर साक्षीका ज्ञान दढ रक्चे तो उसको सुख 
म्ल न हेवि । मरच्छकारमे अंतःकरण छ्य हो जाता ३ 
उको सक्ति कों नक्ष करेगा! नीवन्क्तिका स्वरूप 
शसा कि स्थूढ पृक्ष शरीरे सर्व यवहार जग 

ठका करता है ओर अंतःकरणमं अपने निराकार्प 

-भात्माको जदा जने ओर अरहह्पी अहंकारको अूडा 
समहन ! रोमसे अध्थितक जो शरीर दै उसमं अहपदार्थ 
ख नरी है कदाचित रसा ज्ञान हो कि म आत्मा शरीरकं 
धनी हू तो विचारकी भात है किं उसन्न अवस्थासे मृतक 
अवस्थातक यावत्‌ व्यवहार शरीरका अपने आधीन नरी है। 
वाठ बुद्ध तरुण होना, रोग आद्कि होना, निद्रा मेथुन शुषा 
तश मठ मूत्र करना, सर्व पररि शरीरी भे भके आधीन नरी 
दे । हम चाहते दै कि शुषा तृषा जाती रर परेतु निय होती 
 । दस पिद्धत्म हम शरीरके धनी नरद हए । शरीरको अपनी 
मनना मूरपना ह । एसी वस्तुको अपना रूप्‌ जालना किना 


नवा तरं । ` ९०१ 

उसके सुखदुःखमे भाप सुखी दुःसी होनाकैसी बडी मूत 

„ रेते मूको ज्ञान होना अरसंभव हे । आत्मा सर्वं लगती 

>; इसका योध अनेक मतसे है । ओर प्रत्यकषप्री किव 

बिधुन आहार हरं भय येही पाच भति स्व जीवमाचको ह! 

-भात्मज्ञानीको देखने सव आता है । आस्मज्नानीको अपच ` 
-भआत्माकी. भौर सर्व आत्माकी सवर रहती है! ओर सरव 
-भात्माको अपनी आत्मा जानत ह ओर सर्व जगह स्म भरपूर 
हे । ओर रजोयण सतवुण तमेण स आत्म एकलूपसे 
*बशाता ह । शरीर तथा भररहि दोनोको छोडकर जद अपने ूप- 
को देखता है तव वृत्तिका नाश हो नाता दै । कोरी संकल्प तथा 

भावना रहती नही । उती निराकार आत्माको बडी शांति पाप . 
होती है । बह सुख खसे कहेमं आता नरी । भौर त॒ शुक्त 
नह तथा वेधे हे, यह दोनो निराकार आत्मामं नरी ह । अपने 
रूपकी पहिचान बहुत किनि है, परंतु विचारे कछ -कठिनं 
नही है। जेस कोई आदमी हठ करके कहता हे कि चाहे हमारा 
भाण जवि, परंतु यह काम्‌ नहीं करगे ईस वासे सिद होता 

दे,कि अपना रूप प्राणसे जुदा है अपना रूप क्या हे यह ज्ञान. ` 
नहीं है । भाण जने पीडे केसे रुमा इस्त अंधकार्का नाश 
-होनेके वास्ते सिवाय यरुरुपाके ओर कोई यन नी । आतमन्ञा- 
"नीको अदवैतरूप जगत द्रशाता है, ओर त्यक्ष जगत्‌का मूठ 
-पैचतसखसे है ओर पंचतत्व एक तसे है। उन्न पालन संहार 

-पानीका दुका तथा लदरीके समान दै आत्माकी एकत्‌ ¦ 
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, हवने हमको नहीं पहिवाना 1 चमडा परहिवाना जो चमारा 
क्म है । सब कोई चुम हो रहे । कपट भगवानने देवहूतिको 
रही ज्ञान दिया । शरीरुष्ण भगवानूने अञ्चुनको गीताम यही । 
ञान दिया । वरतटजीनि रामचदको यदी क्ञान दिया 
यह ज्ञान प्रा होना प्ाग्यके आधीन रै । इसका सुख कटने 

-वोग्य नहीं है । आत्मज्ञानी जनि जवतक शरीरके सवथ इ 
चतक उस्तको आत्मा कना चादिये । परे. इसके व्याम 
भृरमात्मा प्रापि इ! नो उत दासबोधमे कहा ग्षादै 

-देखो 1 आतमा व्ह रेप स्वका मतं रै । व्यास भगवान 

वेदत आत्माको बहन कषा । तुमको फी उस भमाण मानना 
वाहये, ओर शाति करना चारिये । भम करना निरर्थकं दुःख 
है । भने हाय जोडकर कहा कि भपका आत्मज्ञान वेदांतका 
भूख हे। कोई आचाय करि पंडित रेता निर्मल न! कटा, युञ्ज 

को अात्माकाज्ञान संधरणं हो गया, परंतु बह्मकी भारि नही हदं । 
लो शंका मेरे मनम हे वह्‌ कता हूं । इस सिद्धातमें आत्माका 

खक्ष पंच दर्शाया । प्रथम घटवर व्यापक ह । उसमें य 
शका हे कि अपने षटकी उतपत्तिका गेद जो समध देखने 
-आया तो आत्माका पतान पाया । जीव ओर शरीर दोन पधा 
£ । दोनाको उदयत्तिका सेद यह्‌ रे छि अनादि सृष्टि पमाणं 
सीपुरपका संयोग होकर मेथुन होता हे ! उसमेथुनमे रन वीं 

- देना पाञके साय सर्व शरीरे निकरूता हे । ज्ञीके गरैस्थानेे 

चना नाहे जोरसे टकराता हे ओर एक टोकर चकर खाता 
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। बे दोनों वायु एक होकर उ रजवीर्के योरे व॑द हो 

है । वायुका जीव रनधीर्थका शरीर उस्न होत ३ 

बेल -विरेष होनेते पुत्री) पुष्क! बढ शरििप हेगेे 

› दोने| समान होनेते नपुंसक पैदा होता है 1 नमासम ने 

, रुषिर निकलता है, उसकी शरीर बनती है । वही बा 

शरीरम व्यापक हौ जाती हे । ब्वीपुरुषी वायु बखबाद्‌ 

. पूणं बंद हो जवि तो बचेकी भय सौ बरसी हेदेभी. 

कम रदे तौ कमी भरमाण जीता रहेग! । बडी 

. सायत सी पुरुषफा चित्त अच्छाहोगा तौ बाहक 

- दोगा । जिसके ऊपर ध्यान रहेगा वैदी सुरत शकलः 

हेमी । यह सिद्धांत शरीर ओर जीवका है । उसके पिवाय 

भामा कोन पदार्थं है जो जह्न समान हकर भरगरः 

नहीं होता। षट उत्पत्ति परिखे आत्माका कुछ अदुव नर 

ओौर घट नाश होने उपरातभी कुछ पता नही । आत्मा कदु- 

चिव कुछ होता तो षटसे जदाभी- कुछ अदव होता 

दूसरे अदैत है । उसमे यह शंका हे कि राम रष्ण परशुरामः 

आदिक अवतारयँने देर्योको मारा । सिंह दिक अनेक 

जानवर नित्य जीवका आहार करते है । एक - रोता हे, एक 

दैसता रै ! एक पूजनीय रै, एक म्ठेच्छ है । एक नरकं जाताः 

ह एक सुरलोकं जाता है । धर्मराज यमराज दो नाम क्यो 

हुए । एक यरु हे, एक चेला हे । अदैतका ज्ञान नी रोः - 
सकता । अदधत कहनवाला या समश्नेवाा अदेतसे न्यारा 
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न्होगा ) अत्मा प्रमारमा जब दो हों तब सवे व्यवहार शुद्ध 
वे । श्रीमाता द्रेतका विचार सिद्ध होगा । अभक्ष्य भ्यंजनं 
एक न हो सकता । गो बाह्मण बकरा मंटा एक जानना 
पाप है । तीसरे स्थर हे 1 उसमे यह्‌ शंका हे कि जहांतक 
इटि जाती दे उसके उपरांत आट्माको कु ज्ञन्‌ नही 
होता । षसं चोरी हो जती ई जनिवर आदमी भान 
जाता है। आल्माको जान नही पडता कि वह्‌ वस्त॒ कहां 
३1 ओर नरक स्ये पपि पण्यं एक पदरथ नरह होगा । 
सर्वज्ञ उसको कहना चाहिये । जिसको तीनो रोक चादह 
सुषन धरसमान दरश । खी अर्धागी ह, उसकाभी रल 
अत्माको नहं माम होता । चये ज्ञानरूपी, उस्षमं यहं 
-शंका हे कि आत्मको अपना हाट नह माटम होता कि में 
कौन कसे आया, कहां जाऊंगा, इड पगला सुषत्रा नादी 
अग्ने शरीरें बदलती ₹, आहत्माको नरी माम होता । परक 
अपने आंखकी खुरी बंद होती ह, आत्माको नरी मादुम 
होता ¬ ष्टिम चोरासी खख योनि ह । सिवाय म्य योनिके 
ओर सव अज्ञान दरशति ह । मनुष्य योनिम भी सखम 
कं (६ ज्ञानी द्रशाता ₹। वोहणी ज्ञान ईदियके अदुभव प्रमाण 
जानता हे ! उदि ज्ञान एक अथे है । पांचवें अविनाशो है 
उरमं यह शंका दै क जिस शरीरका नाश हो जाता हे,उसका : 
आत्मा पाड अवम नहा अता । कोद शरीर अविनाशी 
चर! हे! शरीरे रहित निराकार पदार्थं अनुमान न होगा ओर 
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. पदार्थ चुडा पद्‌ बराबर है । जिसके आकार नरह 

^ आत्मा कहां रहेगी । निरयण है तो चार पेद छः शान 
पुराणम किसका एण गाया हे । निराकार देतो चोदीस 

किसके हुए । टाखो भक्कतोको दशन कोन देता ३ै। 

धमे तीर्थं याजा जह्मभोज दान यत्न पप पुण्य गया काशी 

^ करिया कम इस ज्ञानम सब मिथ्या होता दै। देवता कषि 

` साधु सिदध सव निरथक हो जर्वेगे । आत्मा कह होता 
श्रीरका मालिक वही ै। अके कोद न करता । सबको 

4 भरा होता, सच स्वर्गे जते । जान वृङ्चकर्‌ नरकरमे 

" न जाता। रेस अनेक शंका आत्मा ब्रह हने उसन्न होती 

। विद्वान्‌ जान लेवेगे । सिवाय रिदस्थानके दुनिया बहुत 

ड । उनका मत देखो तौ आत्माका नामी कोद नरी 

, ४ ओर पुनजन्मशी जीवका नदीं होता । मनसूरने अन- 
दक कहा उसको सूटीपर चढाया । अपना आत्मा बह ह । 
तो दिन रात कौन करता हे! ओर पानी पत्थर कोन बरसाता 
३ \ आत्मा शुत अशुभे करमका फल कोन देता है। ओर 
अपनी आमा अनादि नह हे । उसको किरुने बनाया ओर 
चार महीने वर्षा ओर चार महीने गरम ओर चार महीने शरद्‌ 
सके हक्मसे होता हे \ मेरे नमे आत्मा परमात्मा एकं 
नही हे। कदाविव्‌ को अज्ञानी एक कटे तो परमात्मा कनेः 
बाला कन्‌ हे । यह्‌ सुनकर महात्म! यर बोले कि भनतक 
सब भ्॑थकतकि मत रेस रहा कि आत्मा ब्रह ह । म उ 


५५८ भिलाखसागर । 
भ्रमोण ठमक्नो उपे क्रिया 1 अच दुम्हारे जानम नरह आता, 


टो परिवार करो । खद्चको इसके सिवाय विगेप जान नही है 
कि मं तुम्हारा बोध करं 
इति अपिटाखसागर यरकिप्यमवाद्‌ नीवं तरेगयं अरदब्- 
विचार नाम्‌ नीवीं लहरीं वं नवां तरेग समाम ॥ ९ ॥ 


दरावां तरग प्रारभ) 


नि 

पदटी ट्री । 

नाम्‌ नन्नदट्‌। 
अथ श्रीनिरजनाय नमः । म आत्मा सहन दो जानम 
बहुत सोचमान हुभा । बरह्ममापिकी आत्‌ निरास रो गई । अब 
उदास्‌ होकर एकं प्रैतपर चटा गया | जिसको वहां 
रहनेवाठे केलास कहते थे | उक्षपर जाकर कया चमत्कार 
देखा किं एकं वटका ्ञाड बहून बडा रे । उसके नीचे एक 
चतरा श्वेत पाषाणका बना हुआ रहं । उसुपर एके महात्मा 
सदाशिवं शंकर महाव समानं विराजमान र ! अनेकं चेत्म 
अधिकारी अपने अपने कामम खे ह । धरनी अखंड होमे 
समान जठ रही रे । गांजा चरसके धुणंकी धूमहो ररी ₹ह। 
गक छंडी सारा खरक रहा ई ! व्याघांब्‌ मृगशालापर 
बहुत सेत महात्मा ये सत्तग कर्‌ रहे हे । मे उनको सग- 
शिव समज्ञा प्रतु महादेव वह नरौ थे । उनके ऊपर सपू 
रूपां शंकरकी रही ! म उनका दशन पाकर कहूत आनंसी 
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ओर अष्टाग रंडवत्‌ करिके उनके पाप्त गया अौर सवः 

अपना कहा । तव महात्मा छर हैघकर बोटे कि बडे 

* ^ वात हे कि दत्ता्रये चौवीपर यरु करे अमना 

कर लियः, परंतु तुमको पेतारीस रते बोध न हृथा 
मात्मा यरु मखं नही थे । निने जौ सिद्धं कहा तो 
कहा, तम्हारी मूर्खता अज्ञानता कद होती है । अव 

` सचा ब्रह्म जो महातमानि यपर रक्सा है उपदेश कंग 
सर्ब शंका ओर भमन्‌ तुम्हारी नाश कर देऊगए ! पीडे 
रत्तीपरमाण शंका न रहे ओर संपूर्णं पच ज्ञान दंदरियसे 
निध्वय रो जवि तब बोध करना! बह्म किण निराकार निरः 
अन निरामय निरय निर्वरे नाम हे । शरीर जगत्‌ हैः आत्मा 
माया टे 1 जस्ाडम जगत्‌ माया बश्च तीन पदार्थं भधान हे । 

. पिंडमे शरीर आत्मा नाम जो पिमे वह बर्डमें यह सवका 
. मत ट यह पिंड ब्लाक आकार हे जिसने पिडका ज्ञान 
षाया नध्चांडका निश्वय करे पाया । ओर बह शब्दभी नाम 
कोर पदार्थ बहयाडमे नामरहित नदीं हे। रूपक नाश हो नाती है । 
नामकी नही होती । जह्मका ज्ञान बहुत दुभ ओर कव्नि दै 
“इस भकारका विचार घञ्चका आनतक नरी हुभा । पदिलेके 
- आचाय पि सुनि पंडितने जो भय बनाया दूसरे मथके आवा- 
रसे बनाया । अयव करके नहीं बनाया । इस कारण बह्लका 

, िष्बय आजतक भग नरी दुभा । अब तुमने इस ज्ञगडेका 
अंत किया । इस कारण जहका अंत हो गया । नामके 
ऊषर कोर पदां बडा नह हे । पच तत्वसे शरीरकी उत्पति 
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है ओर पंचतत्व निराकारकी शक्तित जीवको उत्पत्ति ईं । 
ओर पच तत्के सर्पे नामकी उत्पत्ति है 1 पच तत्वका मल 
शून्य आकार सिद होता है ! शरीरो जगत्‌ इस किद्धातसे 
कहना चाहिये छि चाश्वान है । जीवको माया इस कारण 

कहना चाहिये कि पुनर्मन्म होता द । नामको व्रह्म दस सिद्दा- 
तसे कना चाहिये कि शरीर ओर जीव नाश होने उपरांत 
वहं जेसाका तैसा बना रहता है ! जेसे जगवका नाश होने 
उपरांत बह्म बना रहता है उसी तरह नामी बना रहता ह्‌ । 
विचारसे जगत्‌ ओर मायाका धनी बह्म अद्वमान दोता ई । 
वेते शरीर ओर जीवका धनी नाम प्रत्यक्ष दशाता हे ! ज्योतिष्‌ 
आके यपत विव्या जाननेवाला नामके ऊपरसे शरीर जीवका 
भूत भविष्य वर्तमान कड देते हँ । पुरश्चरण पयोग अचुष्टान 
सष नामके उप्र होता ह ! विवाह आदिकं नाम प्रधान है । 
शरीर ओर जीवक। भेद नकष देखा जाता । बडे कड राजा 
भजा बादशाह महाजनं शूर वीर कषि सुनि मात्मा देवता 
देत्थ नामकी बडाई चाहते ₹ । इसकी शांति जीवमाचको 
नहीं है । नामके वास्ते शरीर जीष दोनो नष्ट कर देते है । बडा 
छोटा चारों वर्णं नामको उरता है । दान पुण्य विवाहं मरोनी 
सवं नामके वासते हं । बाग वावडी ङवा ताङाव स्थान धर्म 
शाढा देवल सव नामके वास्ते ह । हाथी वोडा फोन खजाना 
सुल्कं राज परिवार धन सब नामके वास्ते है । भरे ज्ञानम निग 
मेथुन आहार तीन भररुतिके सिवाय ओर व्यवहार जो संसारम 
३ सव नामके वासते दं। सामकी भशंप्ताते शरीर भसन होता हे। 
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विंदासे मलीन होता हे । यावत्‌ व्यवहार जगवका या शरी- 
रका नामके आधारमे होता हे ओर भजग कीर्तन स्मरणम सव 
नाम प्रधान हे । मंत्र स्तोत्र मायी संध्या परजा सव नामका 
आधार ह ! व॒टसीासकी रोपादंका पद एसा हे! रामय सके 
नामरण गाई" ! उसके सिवाय यरु ननकशाह साहवने सत्य- 
नामको बह्म जाना ओर उसीको सत्य माना । अनेक आचार्य 
वेदातयंथवाटे कलियुगे हए सवने नाम प्रधान किया 

ओर शाघका मत रसा है कि कटियभमे सिवाय नामके 
ओर्‌ अनेक परकारकी तपस्या निरर्थक ह केवल नाम्‌ सुक्ति- 
दाता है र जो कोई तीनों कारम कछ पाथा नामसे पाया। 
चोर शरीरे चोरी करता ह थंथमं उसका नाम प्रगट होता है। 
आट प्रकारका तंज मंच यत्र सब नामप्र होता है । विचारसे 
देखो दा पदार्थका मूर नाम॒ अघुमान होता है । वामे दो 
अक्षर ना ओर म, जिसका अर्थं मे नही । वही उत्पाते नाश 
संसारक काम दे । करी हे करी वरी । अलोम करनेसे मान्‌ 
होता ह, मान्‌ नामका है । शरीर जीवका मान नदीं है । यह्‌ 
भत्यक्ष ज्ञान हे। ओर बहुत सिद्धातसे चह्मका स्वरूप नाम सिद 
होता हे अण्मके महात्मा ओर कषि्याने इस सिरद्धातको भमर 
नकं किया । कारण भक्तिमागे जगदे कम हो जवेगा । तथा 
संपर्णं जाता रहेगा । निरयण निरंजन निराकार शब्द सुसारमं 

नान है ¦ कदातचत्‌ देशी शंका कोदं करे कि पदाथ प्रथम्‌ 

रोताहे नाम्‌ पीडे होता है यह ज्ञान मूखंका है! कह 
रदार्थं नया उफ बह होता । रसस राख योनिके सिदाय्‌ 
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न्‌ एक कीदीभी उलन्न नई होती । स्वं नाम आदिको रै } 
नाम मलुष्य योनिम है भौर किसी योनिम नरी है! वहीं 
पंडित डोग नक्षत्र भमाण रख देते ह । शेषनी दो हनारं 
जिहासे सदा नाम ठेते ह अंत नरीं पाया ! नाम अधीन शरीरः 

भयश्च द्रशाता ३ । कोई जानवरका नाम रक्खो तो वह 
वुलनेसे आता है अनाम उस्तको कहते है । नाम॒ सबको है ४ 

नामके नाम्‌ नदी हे । विचार करे देखो, नामकी महिमा एसी 
अगम अपार है किं कोई नहीं क्‌ सकता! नामका जपना 

भकरिमाग ह । नामका अलुकव ठेना ज्ञानमार्ग रै । भक्तिमार्गे 
सहन हे ओर सवकों सुगम है । नामका अभव होना किनि 
है । इस अक्ावके वास्ते यर एसा होना चाहिये कि जो सर्वज्ञ 
ज्ञानको जानता हो भौर अकव पाया हो ! रिष्यभी अभि- 

कारी होना चाहिये । यरुसेवक हो एसा संयोग पार्धयोम्‌ 
जव दोव मनोरथ सिद हो जव । मैने हाथ जोडकर कहा कि; 

आपका ज्ञान जह भागिकी सान हे ¦ एेसा नि्मर शुद्ध विचार 
नाम्‌ बहमका को नरीं जानता । जसे यस्की सजना आपने 

१५ वेते तथा उससे इनार यण ज्याय आप रह 1. 
ओर जसे शिष्पकी सोजना उपदेश हआ उससे कुछ जादा 

दाक्षी है! यह संयोग पार्धके योगसे बहुत अच्छा मिरा हे ! 

ओर जो अप निचा करगे वह नहर होगा । पतालीस महा- 

समा र्का उपदेश हौ चुका \.जो महात्मा चछ्यका लक्षण 

कंहता हं वह्‌ सुनकर परम आनंद हो जाता रै । परन्तु जब 
सेचारं करके शंका की जाती है तव वे मिथ्या हो जाते दै! 
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ध्मापने नामको नह्न कहा अर बहुत भकारका दंत ओर बोध 
पिथ, परंतु खंडन होनेके पढे मिथ्या हो जविगा। आप रोग 
वात जानते है । वातका भेद नहीं जानते। नामं शब्द स्वतः 
नही है खूप आधीन हे । नेमे परमेश्वरका नाम जपे विदान्‌ 
विचार करगे । मेरा नाम षर ओर था, सरकार ओर था, 
अव आर्‌ है ! वाम चिह्न ह, जे पटटनवालोंकां चाम दुरा 
-होता है, भौर अक्षर आधीन है । कदाचित्‌ अक्षर नहोदे तौ 
नाम या कोई शब्द उचारण न हेवे ! छोटी जातवाडे ठडका 
छढकीका नाम्‌ अविचारसे रसते हे । को नाम दृष्ट है, को 
सजन है, नाम कुष्ट पदार्थं नह है । नामका कर्ता पडि 
अथा मा बाप हेते हे । बह्मका क्ता को नही हता । वड 
षडेका नाम इव जाता हे । नामे धडा लगता है । मामकी 
विंदा होती है । जिप्त योनिम नाम नकी है उम बह्मका अदुः 
भव्‌ किस भकारे होगा । ज मह्य ५ विव्याके अधिकारी हं 
उनके सत्संग नामकी चर्चा हे। नामको बह्म कहना अपराध्‌ 
ह । तव महात्मा यरं कोटे कि रेस ्ञगडा बह ज्ञानक देस 
नेमे महीं आया, ओर रथ अन्य वेदातके सरिताप्तमान ह । 
यह अभिलाखततागर महापिंथु है । इसके परार जाना किन 
-दुरभम हे । सञ्चको छज्ञानहोगया था कि थे तत्वपदको 
नानता हू । वह ज्ञान आज जाता रहा । ठुमोर विचारपे नाम्‌ 
ब्रह्न नक्ष हे ओर यथारथमे अक्षर आधीन हैः परन्द॒ एक 
उपदेश करता हू, कि याते थोडी दूरपर भागे एक रवत [य 
हमको रासतेमे िेगा ! उसपर एक महात्मा सिद्ध जिनके 
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पाप देवठोकसे देवता अति हं, वह विराजमान ह । कदा-- 
चित्‌ उनकी इषा तुम्हारे उपर दोषेगी तो तुम्हारा स भमः 
दूर हो जवेमा । 
इति भभिलाखसाग्र खरशेष्यसंबाद दशवे तरंगरमे 
बहमविचार नाम्‌ प्हटी छरी संपूरणं 
~~~ 
दूसरी छरी । 
भ्यश्च दर्शन हआ । 
अथ त्रीहूचुमते नमः ¦ जव नाम्‌ जह्मशी संडन हो गया, 
तबे बढी चिता हद किं सारी उमरका परिथम मिथ्या 
हआ । दुनियामं कोद उयम्‌ करके पडे रहते । धनपरिवार 
भोगक। सुख प्त होता । बङ्की सोजनामे वृह हो गये । 
अव जहम भमक ज्ञान पराप्त दुभा । एसी ग्ानि करिके ` 
चखा नाता था किः उत्ती पवतपर ऊुछ दुरसे धरम नजर 
आया म वहा मयातो बहुत अच्छा एकं वंगटा रंगीन 
-¶त्थर्का वना भा हं । उपमे पग चादीका बहुत मनोहर 
च भा ₹ । बहुत भक्त टोग सेवा बेढे है । स्वामीजी 
पिषणुस्वहप विराजमानं है। दश पाच चेला अधिकारी अपने २ 
कामम छम्‌ थ । म सारंग देडवत्‌ किया । महात्मा यने 
उड छपात् मरा हाठ पूछा 1 यने सव हा अपना ` 
रुहा । त महात्मा युर बोले कि नाम बह जरर हे प्र 
यह्‌ काय ज्यका नदीं है बहुत काल सततय हाया तब 
तुम्हारी शति होमी । वह्‌ महात्मा युर „ जिचने नामको बह्म 


च "५ 
[श । 


दशां तरम । २.१५ 


कृहा था हमारे . गुरुभादं ह । शंका समाधान करना सिदका 
करम्‌ ह ] पहिले तुम दस पहाडयर एकतमे एक स्थान अपने 
रहनेके वास्ते बनाओ ओर अपना वितत एका करके उसमे रहो 
पीछे जसा हम उपदेश करगे वैसा करना । मँ महात्मा गररुकी 
आज्ञानुसार एक एूसका बंगा उसी पहाडपर अच्छे मोकेसे 
एकि सत्सेय योग्य बनवाया । पचास स्पेया उसमे खय हमं 
महात्मा छस्ने अपने पासते दिया । मेँ उस स्थानम आनंदसे 
गजन करता रहा । महात्मा युर नित आठ बजे दिको 
आं । बारह वनेतक स॒ञ्षको ऊुछ उपदेश कर । पीछे रातको 
आढ वजे अवँ ! बारह बजे राततक ज्ञान ध्यान बता । 
छः मास इसी भकार नित्य सत्संग रहा । जो महात्मा शरे 
तेरह परश्च किये वे सुक्ष्म कहता हूं । पहिला भश यह क्वा 
कि, बह्म निराकार अथवा साकार । जिसको त्र जानता है 
वह क्या पदार्थ है, ओर त जो चाहता ह वहं कोन ई, 
दोनोका तत्व्ेद मेसा दुम्हे मनमे अविसो कहो ! मने 
हाय जोठकर का कि बह्मफा स्वरूप कुछ नही है। ओर मेरे 
स्वरूपकी कुछ पता नर हे । निश्चय करके दोनों नाम्‌ 
सिद ह नाम वहं सिद होता है । इसका भेद कण्नि ह ¦ 
म आर अह दोनों नाम ई । दूसरा भश्च यह्‌ किया कि जन 
तु गर्म रहा तथा पैदा भा या वालक रहा; उत्त . समय 
कैसा रहा ओर अव केसा है । मेने का किं जव गमं - था 
तन्‌ कुर नरी था पदा हभ तो बचा अज्ञान रहा । जव नामं 
हुमा तो मेँ भभिलाखदास हे मथा भव॒ नाम ह एस 
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सिद्ध होता ह । तीसरा भश्च यह्‌ क्षिया कि जो कोद किदरीको 
पुकारा है तो वह बोढता हे । दोनोमिं जो शव्द उचारण 
दुमा उसका मेद कशे मेने कहा कि रामदासने शामद्र- 
दाप्को कारा उप्त हा कडा । यह शग उचारणका भेद 
इभा हात्मा युर बोठे कि शमतुदरदास नाम हे या स्वरूप 
हे । मेने कहा नाम है ! तव मदात्मा छर बोटे किं नामको हां 
कल्की सामथ्यं वही है। भने कहा कि स्वरू नाम आधीनरै)। 
ओर सवरूपृको नामका ज्ञान है । चोथा प्रक्र यह करियाकिः 
एकं पुरषको तू पहिचानता है नाम॒ उक्षका नहीं जानता 
दूसरे पुरुषा नाम जानता है, स्वरूपकी पहिचान नरी । कदा- 
चित्‌ दोनों अपनेसे बिड जवं तो किसको दढ सकता है । 
मने कहा कि जिसका नाम जानता हं उसको ईड सकता ह । 
अनामकी खोजना नक्ष हो सकती । पांचवां भश्च यह कियाकि 
कोद कजी टेनेवाढा स्पेया लवे भर कागद छिख देवे उसप्र 
अपनी तक्तवीर वनवि तथा अपने शरीरका रषिर उक्षपर 
च्डिक देवे तो कागद पक्काहेवेयानक्षं । भने काजब 
वाम उपतपर छिखा जिगा तव पका होगा । कचरी सरकारमं 
नाम भधान हे । छ्ठवां परश्च यह किया कि मादपयोनि ओर 
पृुबोनिमं क्या गेद ह । अच्छी तरह विचार करके कहो । 
भेने विचारसे देखा तो निदा मेथुन आहार हर्ष भ्य भरति 
उत्पत्ति जीवन मरण दोनोको समान ह । मेथुन सृति दोनो 
उल द ! केवल यह्‌ मेद है कि जानवरको नाम नरह हे, 
भादमीको नाम हे । ओर सब कारवाई व्यवहार बराबर है 1 


दशवां तरंग ! २१७ 


न = = 

दानाम्‌ नामका 9द्‌ हे । महात्मा रसे यह विचार कह पिया 
कि; पशुयेनि भौर माखपथोमिमे नामका भेदहे । साववा भश्च 
यह्‌ किया कि जो कर्म शरीर भत्मासे होता है उसका फट सरमे 

~ ४ (१ [५ 
उप्रात केन्‌ भोगता ह । नेकनामी वदनामी पी उस कर्मके 
कोन पाता हे मेने कहा फि सव नामको होता है । भि 
. वायु निराकारं ्य हो जाती है । नल पृष्वी न होकर भि 
जाता है! नाम वना रहता है 1 नेकनामी बदनामी नरक स्वग 
नामको होता है । भवौ भश यह्‌ किया कि जोयेनरमेतर 
ततरते कि्ठीको वश करता है या शतु मित्रपर उद्यान मारण 
रत =, (प [कि + =, 

करता है तथा देवता देय अथवा किसीके उपर कसा है तो 
किस तरह करता है । ममे कषा कि उने नामपर करता है । 
जव नाम वश हो गया तव स्वरम आप वश हे जाता है। 
मृरमेश्वरसी नाम ठेनेप्र भगर होता है । आठ भरकारका 
म॑ यंते तैन गामपर हिता है 1 नवां शरश्च यह किया 
कि चोरासी राख सषि चेतन जड ओर न्त्ये गृहस्य 
बानमस्य संन्यास परमहस पांचा आश्रमवाठे किप्रका रटन 
करते दै । ओर शेव वैष्णव शाक्तं अथत योगी जंगमसे बडा 
नाथ उदासी कथीरपंथी दादूयंथी सत्तनामी रामसनेही परनामी 
मानता किका भजन करे हं । [वचार करके कहो । नि 
कहा कि सब नाम रन करते रै भोर नामका भजन करते 
शै । परतयश्च स्वखूपकी प्रजा कोद नरी करता । द्शवं प्रल यह 
किया कि दम अयोध्या रहते हो । काशीं वम्होरे सेवक 
ओर चेरेने तम्हारा नाम ठेकर छ साधन किया ` वह सिदध 
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हो गया भौर शरीरसे ठ॒मने उपकार किया, नहँ हज । तेः 
कौन वडा हुभा । मेने कहा कि नाम्‌ वडा हभ । म्यारहवो ` 
भरश्र यह्‌ किया किं ब्रह्न निराकार आकार होकर कों योनिम 
अपनेको दरसावे परंतु बह्म नाम उसका भरगटन हो तो उसका 
दशन कोई न करे ! ओर नाम प्रगट होनेप्र कदाचित नीच 
योनिभी होवे सूकर आदिक तो सव कोई पूना करे सेवा करे ! 
ज्ञाड मशान आदिकमं देवका नाम प्रसिद्ध हो जाता दै, तो यावा 
मेढा ठ्गता है । भने कहा कि इस सिद्ातमेभी नाम परिद 
होता है। बारहवां प्रश्र यह किया कि कोद महाजन करोडपती 
दुसरे शहर जावे अपने स्वरूपके विश्वाससे एक स्पैया उधार 
मागि कोद ने देवे! नामसे हुंडी ट्ख देवे ठास स्पेया मि 
जवि । कोन बडा हु । भने कहा कि नाम वडा हभ । यही 
चति हाकरिमप्र जानो । तेरहवां परश यह किया कि नामका 
भेद ओररूप जो तेरे ज्ञानम आता हे वह कहो । भने काकि ` 
नामका खूप अक्षर द्रस्ता हे । ओर अक्षरका रूप शब्द्‌ दर- ' 
शाता है। शृब्दका डप आकाश अचुव होता है । आकाशका 
रप नाम आर कुछ रप आकार साकार नह हे ¦ आकाश 
केवर नाम हे । ये तेरह पश महात्मा यने किये जर करा 
कि कुछ काट इस्तका विचार करो । नो जो शंका तुम्हारे 
ज्ञानम अवे निर्भय्‌ होकर करो 1 जो पदाथ निराकार हेतथा 
१०२८९ यानाम्‌ ह उसका वोष ज्ञान (उदि) सेहेग) 
भयज्ञ इते नरी होगा ओर दटातभी हमवान्‌ पाका हेः ` 
सकता. ह। निराकारकः। नरं । जैसे आकांशके शरीर नक्ष ह। 


दशं तरं। २१९. 
नाम ओर खण हे । उसी तरह बर्न नाम है विचार करो 
मे इन तेरह परभरौका विचार किया आंखे देखा तो अण- 
माण नाम बह्म होनेसे शंका नरी रही! यह्‌ सिदत रेसे भचल 
हे कि अज्ञानीकोभी ब्रह्मका ज्ञान हो नवि । लवटेश शंका न 
रहे। एता सिदत बहज्ञानका अटुभवसदित आजतक देखे 
नही आया अनेक भथ वेदातके आचायेनि बनाये, परंतु 
एसी शांति किक्ठीमं प्राप्त नहं होती । भेरे ज्ञानम नामके 
सिवाग्र ओर कोई बह नहीं है। परंतु एक संदेह नाश नहीं 
इभा यह किं नामरूपी जहम जगतका कर्ता नहीं हो सकता । ` 
तव महात्मा यरु बोटे कि संपूर्णं सृष्टि अनादि है । इसकी 
आटि अलुमान करना म॒रखका काम्‌ है । मतुष्यसृषटि ओर पशु 
समान दोना जंगमं रहते थे उनको कुछ ज्ञान अक्षरका नरीं 
था । निद्रा मेथुन आहार जानते थे। जसे अवी बहुत टापु 
मनुष्य पशुसमान पहामिं रहते ह । बहुत काट पीडे जिसकी 
संख्या कटनेमे कुछ भत्यक्ष परमाण नदीं है, आदेशम संस्छत 
ष्या उत्पन्न हृ ! तेसा आठ तरगमे नास्तिक मतवालेने 
वर्णन किया । उस विव्यके आधारसे बह्म माया भोर जगव्‌ तीन 
नाम भ्रधान्‌ ह्‌ । पीडे चौदह शुवन चौरासी टाख सुटका नाम 
रक्खा गथा । भर अनेक थंथ इस विचारं बनाये गये । जवसे 

. जल्मका नाम प्रगर हआ तवसे बहन इभा ¦ कदाचित्‌ वह छ 
ले, इसी तरह जगत आर माय{का जिस वक्त नाम रक्छा मयाः 
उसी वक्त वही उत्पन्न हभ । अथवा जिस रोज तुम्हारा 
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नाम रक्डा गया उस्‌ रोज तुम्हारी उत्पति दुई । जिघ्र पदार्थका 
नाम्‌ जब रक्खा गेया तव वह पदां उतन्न हुभा । जबतक 
नाम नक होगा बह छ पदार्थं अद्ुमान नह होगा 1 
यह्‌ सिद्धति अशंक है ¦ पुराण आद्किमं जो कथा 
लिखी हे वह बहुत दिनि पिकी ह । उसमे यपत अथ 
ओर है। अनी कविलोग पुराणी केथाको छंद चौगाम 
कह देते है तो वह कन्य पुराणी द्रसाती है । ठंडनमे 
दो हजार वर्मे विया हई । अ्ेस्यान पारम सात हजार 
रसते विद्या हु । हिदुस्थानमे वहूत परहिटे ह जवसे 
भक्षर शब्द हभा तवसे बह्ाण्ड हुभा । ने हाथ जोडकर 
कहा कि यह सिद्धति मेरे ज्ञानम इ हो गया कि जव अक्षर 
इभा तवसे शब्द हुभा ! ओर जव शब्द हुआ तव नाम इआ। 
जव नाम हुआ तव सवं पदार्थका अलुभव हुआ । इस ज्ञानसे 
नामर्परी ब्रह्न जगतका कता हा । परंतु एक सदेह ओर है 
कि नामर्ूपी बह्मका भजन करनेसे क्या अथं सिद्ध दोगा । 
अपना कुछ भला बुरा वह बह्म कर सकता है या नही । तब 
भहात्मा गुर बोठे किं पतयश्च देखो । गुरु नानकशाह साहव दादू 
-साहव कबीर सहव शंकर स्वामी रामानन्दस्वामी तुलसीदाप् 
पलटूदास एसे अनेक महात्मा कटियगमे नामके आधारसे बह 
समान्‌ प्रजे जाते हं । इसके सिवाय ओर क्या अथं सिद्ध 
गा 1 वतैमानमे गुरु माधवदा्तनी अुगलानंदजी रपुनाथदा- 
सजी पिवारी उमप्तजी वाया राममसादनी असोष्यामे देवताः 


हि 
1 
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समान हो भये । नामरूपी बहे सव अर्थ सिद हो सकता 
है । भनि हाथ जोडकर कहा किं स॒ञ्चको अव को शंका नही 
हं । सर्वं मोह सदेह भ्रम वासना शंका नाश हो गवा निष्काम 
शाति ज्ञान बोधप्रप्तहोग्या। ये सव आपकीङ्पारै। 
मेरोको भव्यक्ष बर्नमापिकरा आसररा हो ग्या । तव महातमा गु 
बोटे किं भवण मनन अध्यासका बीज सत्संग है । ओर 
तीना मृ ह । उसमे ज्ञानरूपी ज्ञाड तीन शाखासे भगट हुभा। 
बह्मज्ञान आत्मज्ञान मायाज्ञान जिसको अनात्मन्ञानभी कहते 
हे । भवणमृटसे अनात्मन्ञान इभा । मननमृटसे आत्मज्ञानं 
जाड हु । अष्यासमठसे बहमज्ञानका ज्ञाड परगट हुआ । 
उस ज्ञानका टक्षण यह्‌ हे । परहिटे अनात्मज्ञानका लक्षण 
ओर भेद कहता हं । जसे जलम ठहरी या इदछुदा उन्न 
ओर नाश होता है, उस परमाण पंचमहामुतसे चौरासी लाख 
सृष्टिक उत्पाते नाश होती है । उस सम्पूण समं कोई शे 
बडा अधिकं न्यून उक्तम मध्यम्‌ भला बुरा नहीं हे । सवकी 
उत्पतति ओर स्थिति ओर नाश अद्देत स्वरूप है उसीको 
तीन गुण तीन का कहते ह! प्चमहाभरूत अनादि ई । उनक। 
नेद कों नहा कह सकता । में ङुछ अुमानसे कहता हं कि 
पटिटे आकाशरूपी वहन निर्गुण निराकार निर्विकार निल 
निरेजन अनादि है। उस निराकारकी इच्छा मृ माया प्रति 
चलायमान होकर वाखरूप हई वाड आकाशसे भकाश हुभा । 
उसको तेन कहे ह । ये दोनो स्वरूप सुषम ई । स्थल नही 


२२२. अगिलाखसागर । 
-पर॑तु ज्ञानसे बा तेजका अदु्व हो सकता हे । आकाशका 
नही । उन दोसे जर प्रथिवी इभा ! जो भरव्यक्ष सिका 
मूल है । पृथिवीसे सरूप जरे बीन अग्निस ज्ञानः वायुस 
श्वास उन्न ओर नाश इभ करता है । स्थूढ सुक्ष्म होना 
अनादि जगवका स्वभाव है। इसको अनात्मज्ञान कहते 
अब आस््ञान लक्षण ओर भेद कहता हूं किं उन चारां तत्व 
सुष्ष्म स्थूलके भीतर था बाहिर जो काश्च तीन रूपे 
व्यापक हे । घटाकाश मठाकाश चिदाकाश दही आत्मा 
है, वो अपनी मायाकों चार खनसे देखकर चोरासी लस 
घट्मे अपने उदित रूपको जुदा जुदा जाना आर्‌ माया 
देतज्ञान्‌ इड होकर अरहंरूपी अदैकार भ्रगर हज । उस अह 
कारे भ॑ भेकी कल्पना उत्पन्न होकर संकल्प रिकल्प सुख दुःखं 
 भोगने टमा । परत आकाशके आधार किनि! चारो त्वमे षटकी 
उत्पतति नही होपतकती। इको आत्मज्ञान कहते ह! अव बहज्ञा- 
नका लक्षण्‌ कहता हं कि उस तीनां आकाशके भीतर बाहिर जो 
महाभाकाश शुन्य आकार है जिसका अंत कोई नक जानता 
उस्म अथवा वही निरं निराकार बह् मृरतत्व अद्वैत अखंड 
पदाथ हे । वही बह्न हे । उप्तका अदय बहमज्ञानीको रोता है 
एुषठपि अवस्थाम जो सुख भोगता हे भथवा पाच ज्ञानदृदियमे 
जके सत्ता ह वही नह हे। उसके रंग रूप नही है। यथार्थम _ 
अखराग ह अधिकारी बहज्ञानी निराकार नामषूपी हमको 


_पाहचानकर निं खुक्तिको प्राप देते ई 1 इसको वज्ञ 
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कहते हैँ । इस तीनों ज्ञानके बशर तू भमनाको छोडकर 
शातस्वरूप जीविन्सुकछ रहे । अतम निरयण सक्तिको भाप्त होकर 
निराकार नामरूपी बह्म ठय हो नादेगा । मने हाथ जोढकर 
कहा किं अव भेरे रोमरोममें जन्नका ज्ञान व्यापक ओर भरेश 
| हो गया । कुछ शंका संदेह नदीं रदी,.अव छपा करके केवठ 
` उस्तके हपका अद्रव अथवा मरने उपरांत उसके रुपर्मं खय 
हो जानेकी विधि संपूर्ण भ्माणसे इस दासाडदासको उपदेश 
कीजिये । जिसमे जन्म मरण आवागमन रहित होकरके 
निरयण सक्तिको भप्त हो नाऊं ! भौर अद्वैत अखंड पदवीकोा 
पराप्त होकर अभिलाखदाससे अभिटाखशाह हो जाऊ । तन 
-महात्ा रु वोटे कि जवतक चैतन्य शक्तिका प॑चतत्वकी 
शरीरस संयोग अर्थात्‌ सेबंष है तबतक उष्म ठ्य नदीं हो 
-सुकता । शरीर छोढने उपरांत कदाचित्‌ सब संयोग मिरु जावि 
तो हो सकता है। संयोगका विस्तार एसा हं । कि पहिठे शिष्य 
-अधिकारी संवधी होना चाह । अपिकारी उ्तको कहते है 
किं जो चार साधने परब हो । मरुविक्षिप अज्ञानको छोडना 
` चाहिये ! मर निष्कामे, विक्षेप उपासनारे, अज्ञान ज्ञानसे 
नाश हता है । ओर चार साधनके नाम ये ह । विवेक वैराग्यं 
-समाधि मोक्ष ! आत्माको अविनाशी अचर जानना । जगत्‌ 
नाशवान्‌ जानना, यह लक्षण विवेकका ह । बह्मठोकतवकके 
सुखको पिष्टासमान जानना, यह ठक्षण वेराग्यका ह । समा 
पि छः नेद है शम दम भद्ध समाधान उपरम तितिक्षा । मनक 
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रोकना शख है इदियको रीकना दम .दै । वेदयुसुवास्यप्रः 
निथ्वय करना भद्धा है ! मनकी भांति जाय वह समाधान हे! 
साधनसे विषय कर्मका त्याग करे, वह उपरमं है 1! आतप्‌ 
शीत क्षुधा वषी एक जानकर सहन करे वह तितिक्षा ह! मका 
नाश भर बह्वकी भाषि, उसको मोक्ष कहते हँ । इस चार. 
पाधनके मूल तीन है, भवण मनन अध्यास । तसद त्वेपदं असिषद 
महावाक्य है । कर तत्वमि कहता है इसका अथं अतरग ओर 
बहिरेग भौर साका तैसा ! विवेक आदिक अंतरंग है ! युगः 
आदिक वहिरेग ह । अंतरंग समीप बहिरग दूर जिसकी उदि 
विपर्यय असंभावना नकं है, उसको भसिपद कहना चाहिये । 
भरवृण विना विवेक आदिक हवे नदं । वण सवका मर हे 
ज्ञानी भवणसे होता ह ! अवण युगादिक वहिरग है । उसमे ` 
ज्ञान नहीं हे 1 विवेक आदिकमें हे ! विवेक भवणसे हवे है १. ,, 
बहिरगसे अंतरंग होता हे । वेदवाक्य दो भकारके अर्वातर .. 
वाक्य महावाक्यः उसके र्षण ये हँ कि अवांतर वाक्य त्यक्ष 
ज्ञान ह ! उसका अथं बह्व हे । महावाक्य अप्यक्ष ज्ञान, 
उसका अथं भ बह हू । भ्यक् ज्ञान विवेक आदिकसे होता है। 
अमवयक्षज्ञान रवण भादिकते होता हे यह क्षण अधिका- 
रीका हे । ओर संवंधी उसको कहते है कि, पथम नो जीव ` 
ओर नही एकता हे वह भतिपादन है । ओर करेवा 
भतिपादक है । फठ पाप्य हे 1 अधिकारी भाषक है! जोक्स्व॒ ` 
भाप हवे पप्य हे ओर जीव बस्लकी एकता विषय हे अषि- 


द्शवां तर्‌ । २२५ 


कार भर विचारं संवंध कतां केव्यका.े । भधिकारी 
कता मा । विचार कर्तव्य हुभा । षय भौर ज्ञानम सष 
जन्य जनृकका ई । भथ जनक है । ज्ञान जन्य है 4. जैसे 
उत्पाते करनेवाला जनक है । जो उत्पन्न होवे सो जन्य है 1 
जन्म मरण आवागमनकी नित्त बह्की प्रापि प्रयोजन है । 
इससे ज्ञान आत्मा अभाप हुभा, यह शंका बने नहीं । आत्मा 
सदा भाप है । जसे हाथका कंगन सोया इभा दूसेके उयदे- 
शपे पाया । रज्यमं सर्मका भान अषिषठानसे. नाश हुआ । 
अज्ञानको ज्ञान हेता हे । अङञानरूपी.दःल तीन भकारका हि 
आध्यास्पिक आधिभोतिक आधिदेविक । रोग शुषा आध्या- 
त्मकः दुः्ल चोर व्या सर्प आगोतिकः यक्ष राक्षस पेत 
यह्‌ शीतपात आिदेविक । इन तीनों दुःखे निबरत्ति मोक्ष 
हे । निवृत्ति अध्याससे होती है । भांतिकी उत्पतति ओर 
निन्त दोन अध्यासे है । इस ज्ञानका जाननेवाला शिष्यः 
अधिकारी ओर संबधी होता है। एसे शिष्यको  भारन्यकेः 
संयोगसे सद्ररूपी एसा मिलना चाहिये कि जो दूसरा -व्यास्न , 
हो 1 अदास भेथका सार जानता हो । योगशान्च संपूण 
अयास्‌ किया हो 1 समाधि आदिकिका फल पा चुका हो । 
निराकार बह्का पेद जानता हो भर पैचीकरण व्िणकरा 
ज्ञाता -हो । संत महात्माका सत्संग कर चुका हयो । चारा धल 
सात पुरी देख चुका हो । यदह विवयामेधान हो । गने हाथ 
जोडकर कडा कि यर भर शिष्य संयोगसे दोना अच्छे द ॥ 
१ - 
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जो आप छपा करगे वह हमा 1 दासक जबतक्क पत्यस् बह्लका 
अयुभव नहीं होगा तबतकं चित्त शति नही होगा । तव 
महात्मा गुरु बोरे कि जह परमेन्वर भगवाच्‌ नारायण राम 
सपन्ञ अविनाशी निगुण निरंजन गिराकार अनंत नाम जिष्तके 
ह वह देखने सुनने सषने दने दुडकने पांचो ज्ञानम नही 
- आता । बह निराकार उपमा देने योग्य नहीं हे । शरीरका 
साक्षी ब जो इसका अंश है, ओर घट पदमे व्यापक है, 
वरी अपना रप है । उका संत महात्मा लोक भत्यक्ष ध्य 
स्वम समाधिम अनुभव करके सदा आनंदमे रहते ह, वही 
- यथार्थे बह्म है। प्रतु वह बह्म जो अपनेमे है जैसे वायु षदा- 
काश मठाकाश विदाकाशमे एक है में मेकी कल्पना मिथ्या है । 
. सब अभ्व उसी बह्म निराकारका दै । उस रूपम खय होनेसे 
आत्मा परमात्मा एक हो जाता है । अंतमे निर्ण मुकिको 
भाप होता है । भने हाथ जोढकर कहा कि सुक्को भत्यक्ष 
 जह्न अच्च होनेकी विधि संपूरणं उपदेश कीजिये । मँ केवल 
 `उस्के दशनका भूखा हं । तब महातमा गुरु बोठे फ तमको 
योग ताना उचित नहीं हे । राजयोगकी विधि उपदेश 
होना चाहिये । दसरा योग तुम्हारे योग्य नर्दहि । बद्यका पत्यक्ष 
-अदुशरव देखना बहुत कणिनि.हे। जेप्ना भ उपदेश करता हू उस 
माणसे कदाचित्‌ चाठीसदिन मन कर्मं वचने साधन्‌ करोगे 
तो. बहे भगटभे.दशेन देवेगः। पिरे इस्‌ स्थान कोठेका प्रदा 

| जनाः चाहिये. । निमे हवा धूप गदं पिरघ मच्छ दुखा 
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= 


-जीव न अवँ १! ओर स्थानको अंजनी मौके गोबरसे तीन्‌ 
“वार छीपना चाहिये 1 पढे सफेद मिरे ऊपर नीचे पोतना 
- चाहिये २। ओर एक पोटा कपडा छतमें दवारम ठगाना 
चाहिये । जिसमे ध्यानक्रे समय करडा कचरा उपरते या बाहिर 
` न अपरे । मक्खीमच्छड सिस्मू खरमर मकोडा कोई जीद दुख- 
दाई पास्‌ न आप्र ३1! अच्छे २ पाच मृततिकाके उसमे छोरे 
-छटे ज्ञा सुरथ शोत्नावाले सै स्थानम रखना चाहिये ¦ उसे 
` जल भरा रहना चाहिये ४।ऊदवत्ती छोवान कपूर धृष कस्त्री 
` आदिक चाटीस रोज पूजनके समय जलाना चहिये ५\। घृव- 
` का दीपक पराच वत्तीका पूजनके वस्त जर्ता रहे । एक 
दीपक तिलके तेटका अष्महर चाटीस रोज असंड उद स्थानभे 
- जता रहे ६ । मोगरा चमेटी च॑पा याब जही केतकी केवडा- 
-का फल माटा युखदस्ता नित्य नया आना चाहिये ७ । एक 
चौकी चंदनकी आन भमाण वहत सदर बनवाना चाहिय । 
एकं वावंबर जो संपूर्णं नख शिते ह उपर विछाना 
चाहिये । उप्ते उपर प॑चरंमीं आसनी बहत खलाईम उनकी 
विकाना चादि < । अपने प्रहेके वासते एकं जोड धती । 
दपट रेशमी पीतव प्रूजनके वाते गाना चाहिये ९} नदे 
यके दास्ते ङष्णा गोका दूष एक सेर मिश्री पावसेर चादट 
छर्टक मेवा छ्य उककी खीर देविमित् निराकार भण 
करके एक वार तारा देखकरं भोजन करना चाये १ ०। पीछे 
यान्‌ इलायची नानी सब मृपतालासंयुकत दो वीडा पानक 
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खाना चाहिये ३३1 अवीर अरगजा अतर कसछररी केशर 
` आद्कि शरीर ओर वचरम छगाना चाहिये 1 सव सामान 
चालीस रोजके वासति जमा करना चाहिये १२! पीठे अच्छा 
दिनि विचार करके पूजा आरं करे । नित्य प्रहर रानि बाकी 
रहे उे ! श्चा जंगल जवि 1 दंतमंजन करे । सूक्ष्म गजकरण 
करिया करे ! गरम ज्म भागीरथी गंगा जल थोड छोड । 
शुद्धं होकर सान करे । परबभं खटाऊं रासे । स्थानका दर- 
वाना भीतरसे वंद कर ठेवे ! को नादान आति जाति पुकि 
न । वह सेशमी वस पहर कारफे स॒ चौकीपर सिद्ध आसन 
वेदे । कंयेसे केश आदिकको सफा करे । अष्टगेधका तिलक 
लमावे व बोँषकी परत्तीसमानं खडा धरपदानी दीपदानी अच्छी 
` तरह जती रहे । पहिले आसिनशुदधिका मत्र पठे । पीछे शरी- 
ररक्चा पठे । फिर ॒विद्रनिवारण पे | चंद सूर्यकी नाडी एक 
कारके सुषस्ना नाठीको चवे । पसमास्षन ठग ! उन्मनी सुद्रा 
धारण करे । सद्णरुका मंन जो कानमे अथवा एकतमं बताया 
हो वहही खरु गायत्री है । उसको अजपा जाप करे । श्वासं 
ओर सोरैका व्यवह्‌!र रक्खे ! यदा युखसे श्वा बंद करे । 
मनकी संकल्प ॒विकल्यको नाश करे } चित श्वासम रक्खे। 
ङा इषटिमे रक्खे ¦ सत्व्णी अहकारको अपना हष जानकर 
ज्ञानरिसे देखे । शरीरको बह्लांड जाने । बह्यांडको बह्यलोक 
जने । हम अहंकारको नाश॒करे। शुद्ध चैतन्य जो संकल्प 
` विकल्पे रहित है उसको अपना रूप जाने ¦ नासिकामे ध्यानं 
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रक्ले । उट बद्‌ करे । उठला हृदो देखे । ुदास्थानसे 
लपक पट्‌ चक्र है। उनममे वावन कमलद्छ ह । पच 
पच वा अंतःकरणपंचक प्प भरति सबका स्वरूप 
“ओर शण दरसवेगा । पंच विषय पंच ज्ञतिंदिय पंच करेदि 
" ` कर जवि । हृदयको अच्छी तरह ध्यान करे । भ्रवण- 

` ` रसे वंद कर देवे । आंखको पलक, नाकको अख 

, खीसे, खुहको शयते, सचाको चित्तसे रोके ! श्वास भमाणते 
-सीचकर रोके । जब श्वास जहाम स्थिर हो जवि तो जिह 
<~, * बंद करे । तुरीपा अवस्था परहण करे । अष्टदल 
चक्र बह्माढमें है, उसको देखे । पिका अढ्वाडा यह ध्यान 
दुःख देवेगा । शरीरम अनेक भकारकी पीडा भग 'होमी । 
भाण घव्रेगा । दुरे अटवाडेमं मनोहर भयानक शात 
भटुभव बहुत द्र्षविगा । उस समय भयमान्‌ नही होना 
चाहिये ओर चित्त चायमान न होना चाहिये । साधनको 
कम पिवाय न करना चाहिये । तीरे अव्बाडमें खदास्थानसे 
¦ इदय्‌ कंठ स्थानतक सूक्ष्म भकाश दरसावेगा 1 चौथे अग्वा- 
ढे जह्ाडका प्रकाश ओर हृदयका भकाश दोना एक 
होकर करोड सूरथके . समान. चमत्कार दरसरवेगा । 
दैतडाडे ओर भम नाश हो जाता । दिव्य्‌ रूप दिव्य इष्टि 
कयि उदधि भप्त दो नाती है । अपने पका भान 
शल जाता है । पावै अव्वाढेे भव्यक्ष साकार. खूप 
जसा भं उपदेश कर चुका है अलुभव होगा । चाटीस्‌ दिनर्भ 


॥# 
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मनोरथकीं तिद हो जाती है । नित्य सूयक उदयसे अस्तक: 
यह ध्यान रसना चाहिये 1 प तारा देखकर भोजन करे ! 
रक भरहर शरीरको आराम देवे । प्रहर राज व्यतीत होने उपरांत : 
सध्या परूजाका ध्यान करे ! षारह बनेसे चार -बजेतक उसीः 
चौफापर शयन करे ! चार बजे फिर वही नित्य कमे ` उपर : 
ठिसे भमाण करे 1 इस परकारसे चाीस भिनितक अदुष्ठन ` 
करता रहेगा, ते। मनोरथ सिद दोवेगा 1 मर्मीका दिनि हवे तो ` 
पंखा, फराशी, ठंटका दिनि हवे तो लोहकी अगदी, जिस्म ` 
कोदला निप्रम भरा हमा हे, सन्छुख रक्से ! जापके बाते 
मुपा माहा मोतीकी माला अष्टोत्तरी हाथमे र्खे । चारीस 
लि पठे कदावित्र्‌ अपना मनोरथ सिद हो जवे तो रक 

भंडारा संत महात्मा्भका करना होगा ! ओर यह गुप ष्यान्‌ : 
जो हवने बताया फिसीको भगट न करना । कदादिव्‌ कोश 
शिष्य शुद्ध आचरणका ततज्ञानी हेवि तो उसको युप रपदेश ` 
करना। यह्‌ उपदेश संपूण सुक्तिदता है । जो सत्वगुणी अहंकार 
शरीरम परमेश्वरका अंश हे वही परमात्मासे मिलकर अपनी: 
भावनाको शंव कला हे । अथवा जो चेतन्यशक्ति शरीरम 
ह वह्‌ सवे शक्तिते मिरकर्‌ अपना निराकार रूप रखकर भद ` 
होती है । भभव इततके सिवाय ओर जो महात्मा गुरने बताया 
सद समान बहुत दव्य सत्तं करके मंगराया ओर अच्छी सायत: 
स्कर सापनका आरभ कर दिवा! उर वक्तं चार चेठे- 
मेरे साधये । पिरे अददा एता दुख माटृम्‌ हुजा ` 


दशवां तरम । २३४ 


उत दुःखको सहन कोई नहीं कर सकता । इनार विच्‌ मारने 
बराबर शरीरमे दुःख हुभ 1 पे दूसरे अग्वाढेभे वह दुभ 
भाता रहा । परठु भयानक मनोहर चमत्कार हनारँ द्रशाये 
भ॑ स्की राति ङु भयमान नही हुभा ¦ पठि तीरे 
अग्वाडमे वह चमत्कार शतं हृभा भर यदास्थानते हृदयतक 
सुक््म चमत्कार येदतमान दशाया भौर रोष रोमका ज्ञाम हो 
ग्या । शरीर मघ्ये जो जो भेद यम था सवं देखनेमे आया! 
सये अग्वदेमे वह काश बहाम पटुवकर करोडो सूर्यकः 
समान हो गया । अपने शरीरे भीतर स्तात आकाश सात 
पाताठ संपूण सत्यलोक सातो सुद्र र्य चंदमा सव देम 
आये 1 उप्त भकाशको देखकर गँ भपनेको श्र ग्या, 
सहन समाधि खय गदे । सुषस्ना नादी दिनरात चलने ठी । 
ओं सोहै श्वास स्वषूममान हो गया ! एक आसनपर आढ 
दिनि स॑समान बेडा रहा । द्धि शुषा आहार वृष्णा भात्क- 
सका ज्ञान जाता रहा । पांव अढवाठेमं सुक्को सर्वन्यापक 
बह्फा दरशन इभा । अथवा आत्मा जीवने परमात्मा व्रहका 
दन पाया । तथा देतका घम जाता रहा। उप्त मोहनी स्वरूपकी 
शो देखद्र मेँ ठेसा मोहित हो गया कि आठ दिनतक आंख 
नरह सोल । वे सोह परि मेरेको समाधिम भ्यतीत हो गये । 
श्वास चये शरून्यमे जातारहा) सतरह्ी कठा ज्योति कट. बह्य-' 
का हरथ सव गु स्यान परगट हो गये । चक्रों जोदेषता 
बा ऋषि ६, मेरेको दंडवत्‌ भणाम किया । पांचो इङ, पचः 


२३२ -. .  अगिलाखसागरः। 


आनद, पांचा भरकारका सुख ठुच्छ दरप्ताया । चारों अवस्थाः 
चार शरीरका नाश होकर केवल ज्ञानस्वरूप नि्मठ अवस्था 
हो गई । चौदह वन, तीनों लोक, चौरासी राख सिका 
ज्ञान नाश होकर सर्व भ्रकाश दर्शाया । जो सुख ददको हे 
वह सुख उससे हनारयणा ज्यादह्‌ भाप हुभा । अपना स्वरूप जआ- 
नेदस्वरूप हो गया। जव सोलह दिन मे बाहर नही निकला तब 
एक चेला मेरा वहूत घवडाकर महात्मा रुके पास्र गया ओर 
सव हाल मेरा कहा । तत महात्मा यरी बडी चिन्तां हष 
जठदीसे आकर स्थानका दरवाजा बाहरमे खोखा ओरं 
-योगकी खुक्तिसे भरे प्राणको बहमांडसे शरीरम उतारा ओर 
बहुत धीरजसे मेरेको वेतन्य किया। उत समये उस ध्यान 
छूटनेसे बहुत दुःखी इभा ओर शुषा तृषाके कारण गिर पडा। 
शरीरको वेदे रहनेकी सामर्थ्यं नही रही तब महात्मा खसे 
उठाकर मेरेको गोदमें वैटया । कुछ दूध शकर षी गरम 
करके पिलाया तव खश्चको होश आया ओर कुछ शांति हर । 
महात्मा यरुको परहिंवानकर उनके चरणकमलको मत्था टेक 
करके विनती किया कि आपकी छापे मेरा मनोरथ सिद्ध हो 
गया । जो पदार्थ भँ सारी उमर चारो दिशामं खोता रहा 
चह भपकी रपासे अव प्राप्त हुमा । अव मेरेको सात स्वर्ग. 
-का सुख तच्छ द्रसाता है । मँ तत्वपदको प्राप्त ह्यो गया। 
जो पदार्थं देवतां सिद्ध कपि सुनि सदा खोनते रहते ह जठदी 
भाष नरी होता। वह पदाथंमेरेको आपकी. कपासे भाप हो मपाः 


दशवां तरंग । ` २३३. 


अबे म निर्य निष्काम प्रमानंदमे मनर हूं ! तव महात्मा युर 
बोरे किं तुञ्षको जो स्वरुप देखनेमं आया उस स्वरूपकी शोज - 
छ सृ्षम वर्णन करो । मेने हाथ जोडकर कहा कि कदाचिव्‌ 
चोरासी छाख जन्म लेकर भ उत आनंदं ओर सुसको कह 
ताभी नही पूरा हो सकता! अपि अंतर्यामी हँ आपको स्व्‌ 
दरशाता ै। सञ्चको जो दर्शाया वही आपकी रुपात इभा । 
. रभे अपने रूपको देखकर मस्त हो गया । मेरा रुप ब्रहुत सुंदर 
` शगार आदिकिसे संधुक्त मेरे देखनेमे आया 1 अर्थाव्‌ 
: - जह निराकार प्रमात्माका भत्यक्ष अदाव आत्मने पाया 
ज्ञानी ह । मेरारूप निष्वय करके ब्रह्न है। यह मेरेको 
' इट निश्वय हो गया । कंदातिव्‌ नगर मेरेको दूरा 
` उपदेश देवे तोत्ी मँ नक मानमा । आसम प्रतीति खर प्रतीति : 
-शाक्चमीति तीन भरकारका. प्य हे। मेरेको पणे 
तीनों भकारे निश्वय हो गई जब पांव अवाम करोड 
सुर्के समान प्रकाश हो गया ओर भँ उस्‌ मकाशमं तदा- 
कार हो गथा । उस समय एक पुरुष उत्तम वणे श्याम रंग 
अटक्तीके फूल समान बेड वडे रतनारे आंख रसीटी ना भरे 
कंदर समान्‌ अरुण पतठे पतठे अटः अमृत भरा इभा तोते | 
के ठोड समान ठंबी ऊंची नाक, खङानके ए समान गोठ 
गोड कपोढ उपर काटा पिक, शँवरसमान बांकी तिरी 
` ओह विच्छके क समान बरोणी । जिसके देखनेते कामका ` 
जहर चरढ जावे । छोटे छोटे कान, जिसुम जडाऊ.बाटा मृता 
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मानकके पडे हुए । शिरपर एक दुपटरा रेयमी कामदार जरीका 
वपा, ठलारपर केशरका पिक, खडा वासकी प्रची समान 
कमृटनाठ समान हाथ, टेव ठेवे गोट गोठ चिमे हीरा 
आद्िकका नवरतन्‌ नडाऊ अुनदंड, कलमं जडा पूवी; 
अशटीमे खाट मानिक हीराकी खुच्व्छि, गेम हीत मानिक 
नीरमकां कंडा, सुवणक्ता जेर, चोडी छाती, पतटी कमर, 
गीर नाकि, रेशमी पीतावरकी पोती, कामदार चोखना 
जरीक, चांदीकी पवडी, हाये सुवणकी खडी, सुसमं 
पानक्ता वीडा, मेतीसतमान दत, नारंगी समान रढी, नंखकी 
उनियारी दुेनके चन्द्रसमान, कोकिला शब्द, सिंहः वनः 
किशोर अवस्था, वहत शोभायमान, शोतरूप मोहनी स्वदय 
ठैवे ठव काठे वाठ नाग समान धुंषरदारे पूर्णं चंद्र समान 
मस्तक, वृषभ कंथ रेमे ओर अनेक शोभासे संय॒क्त एसा मेरा 
ह्य उस प्रकाशमे भरष्ट हो गया । उस पका दर्शेन करके 
भं अपनेको भूर मया। भथवा मेरा चैतन्य उस रूपमे समा गया! 
यह पचमहाभूतक्रा पिंजरा मूर्दके समान श्वाप्तराहित दो अढवाडे 
वेढा रहा ! उसका धनी भँ सतवएणी अहंकारसे अपने भटी 
स्वरूप अविनाशी भकाशमान मे वहार करता रहा । स्वरम, नरक 
वटु, बललोक, शिवलोक, इदटोकं सूर्यलोक.च॑द्ररोक अनेक 
रो मेरेको त्यश्च दरशाये । मेरी िव्यदृष्टि चौदह सवनम 
सर्वग हो गईं ¦ कदादिव्‌ आप योगकी शक्तिसि मेको इस - 
शयोरमं न खाते तो मे कोटि जन्म नही आता ! तव महात्म 


दशां तरम । २३५९. 


मुर बोटे कि भव उस रूपको इढ करके हृदयम रक्सो । स ` 
पूजा पाठ भजन कीतेन पगम जो कसे हो छोडो केवर उस्‌ 
हूपका ध्यान करो । निर्णय होकर जहां चाहे वहां रहो। मनम . 
दया रक्खो ! आत्मा सूरवज्ञ एकं है । उपकार करना धर्मका 
मूल है । इसी परमाण अनेक सिद्धातका उपदेश करके 
बहुत प्रसन्न होकर मेरेको अपनी छातीत लगे हाय 
पाव माथा चमा ओर वहत विका आशौवीद ओर वाद्‌ 
देकर पीठ ठोककर देखते देखते अत्यान हो गये ! मे पीछे 
उनके एक भंडारा यथाशक्ति भ्रमाण उस जगृह किया) 
भच्छे अच्छे संत महात्मा जो उस्‌ पूर्ववपर रहते थे 
सव कपा करके आगे ! आढ दिन उत्साह रहा । पांव इनार 
सुपेया उस भंडरिमें खच हृभा ! जो छ जायदाद अपने 
पातत थी सब खर्च कर अलय । सवक्ी पूना करिकि बिद 
करिया । पीडे सब साधन्‌ भजन स्मरण जो नित्य करम करता 
रहा सो त्याग दिया ! केव उस मोहनी रूपक हृदयम इढ 
करके पकड लिया ओर महात्मा यशू रूपकोभी ध्यानम 
रक्खा । जिसकी छृषासे सर्वं मनोरथ सिदध हए । भविष्ये 
मेरेको आसरा हे कि शरीर छटने उपरांत भेरा चैतन्य उस्‌ ` 
हममे ल्य हो जावेगा । मेरा रप सरवसृ्टि व बललाडका कतौ 
ह ओर मठ है । भता, वक्ता जन ज्ञानके अधिकारी भक्ति 
परमके संबंधी मेरे अविचार भौर मूर्खता अवछणको विचार 
न करिके इस थ अभिाखसागरमं जो सार चीन पदाथ ` 


१२६ अकिलखस्रागरं । 
निर्म उत्तम -देखे हस्प वरहण कर । जलरूपी असार वता 
वको त्यागन करिके -भेरे सवं अपराधको क्षमा करं भर सिद्द 
तमं यह्‌ यथ सिद्धवस्रागर जानकर सिद्धति अथं यहण करं 
इति अभिराखस्तागर खरुशिष्यसेवाद दशवे तरंगमं 
भत्यक्षत्रह्मविचार नाम दूसरी ठहर एवं दशवां 
तरय समाप्त ॥ ३०१ 


न----न्~र४््<=--~ । 
अथ स्यारहवां तरंग प्रारभ । 
रर 
. प्रत्यश्च अदुभव वर्णन । 

अथ आमागारथ्य नमः । अव यथ आञाषैटाख- 
सागर युरुशिष्यका संवादः वेदतका मर, ज्ञनका सिधु, दश 
तरगमं समाप इभा ¦ उसके पीछे एक तरंग सिद्धा बहयज्ञानका 
केवल शिष्य अभिलाखदास अपने ज्ञान व विचारसने जो भत्यक्ष 
अलुगेवमं आया सुक्ष्म वणन्‌ करता हू ! भोता जन ज्ञानापि- 
कारी बहुत सावधान होकर चित्त एकाय करिके भवण करं । 
(१३ ) जगत अथवा व्र्लाड तथा संसारका आदि अंत मध्य 
कड नहा जानता १ 1 आकाश, वायु, अभि, जल, परथिवी पचा 
ततवका भेद कोई नरी जानता २ चौरासी कख सरिका 
पेद कोई नहीं जानता २ । सूं, चंद, तारा, बिजली, धटष्य । 
आक अनेकं चमृत्कारका भेद कई नही जानता ४ । तीन 
` "कारकं काल, छः भकारकी क्त॒जो होती है उसका मेद 
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नहा जानता ५ निद्रा, मेथुन, श्वधा तीच परकारकी 
भरति जीवमात्रको है । उसका] भेद को नई जानता ६1 
नाम, जीवः शरीर तथा बह, माया जगत्‌ क्या पदाथ है 
कई नह्‌ जानता ७ । शब्दः स्पशः हप; रस, गष पच 
विषयक भेद कोद नही जानता < 1 काम, कोध, रो, 
मोहः मद पाचों विकारका भेद कों नह जानता ९ । पर्चा 
शरीर पंचं अवस्थाका फेर को वहीं जानता १० । अंडज, 
प्ठिजि, ऊष्मज, स्थावर, मेघ, पांच योतिका भेद कोई नीं 
जानता ११ । वारह राशि, नव महः नक्षत्र, योग करण क्या 
पदाध ई कोई नक जानता ३२ । सर्व भकारके देवता दस्य 
जो गुप्र योनि ह, सचे हैँ या कटे ई कोई नहीं जानता १३। 
प्रथम बीन है अथवा ज्ञाड है कोई नह जानता १४ चंबक 
पत्थर लोहा खीचता है । पारप पत्थर छोहेको सोना . करता 
ह । कारण कोई नदीं जानता १५ । ¶ृंगी कीडको पमी करता 
है उसका भेद को नौ जानता १६ 1 यावत्‌ व्यवहार इस 
बरह्मा जो हो चका ओर होता है उसका भेद कोई नहीं 
लाता । इस्त भेदका जाननेवाखा अबतक कादं नहीं इभा 
ओर अगिभी वहीं होगा। जो काम कभी नहीं हुआ आर 
किसी नक्ष इभा वह अवी नक्ष हो सकता । (२ ) जो 
अवतक किसके जाननेमे नीं आया वह अवभी नहीं भावेगा 
१ । जो अनद्ेनी वात हे वह होवंत नदीं होगी २। जो 
होवंत है वो अनहोनी नदीं होगी र । जो भरमाण हे वह अम- 
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-भाण नई होमा ४ । जो अप्रमाण है वह भमाण नही दोगा 
५। जो साकार है वह्‌ निराकार नही होगा ६ जो निराकार 
द वह साकार नहीं होगा ७ । जो शत वर्मन नदी दहे वह 
भविष्ये नक होमा ८ । जो अचल हे वह चठायमान नही 
होगा ९। जो विष है वह अमृत नक्ष होगा १० । जो यत दं 
वृह भगट नह होगा ११। नो अंधकार है वह भकाश नी 
दोगा १२। जो निर्ण ह वह सण नरी होमा १३ । जो शांत 
दै वह भमित नई होगा १४। जो शुद्ध है वह अशुद्ध न दोगा 
१५ । जो ज्ञान दे वह अज्ञान नहीं होगा १६ । नो काम 
-अनादि नगवका संयोग वियोग आधीन जैसा चटा आता है चला 
नादेगा, यह सिद्धांत अचल ह ! ( ३ › संयोग वियोग सृटिका 
मूड हे । जगृत॒की उसति नाश संयोगे ३! चोरासी खख- 
-का जन्म मरण संयोगसे ह २ । श्रीपुरुष होना योगसे है ३। 
जाह्वण क्षत्रिय वेश्य शद होना संयोगसे हे ४ । रान। भना 
साध होना संयोगे है ५ । मूख ज्ञानी पंडित होना संयोमृपे 
हे ६ । गृहस्थ त्यागी होना संयोगे है ७ । बडा छोटा उतम 
मध्यम होना संयोगसे है < । धनवानू दरिदी होना संयोगे 
९ । सत्संगका संग होना संयोगमे हे १ ० । गरमी सरदी बरसात 
सयोग है ११ । दिनरात होना सेयोगते हे १२ । मसे हना 
ज्ञानी होना संयोगसे हे १२। धन परिवार; आरोग्यता बडाई 
मिना संयोगसे हे १४ । हार जीत होना सेयोमसे दै १५। 
सवं भकारका दुःख सुस होना सोमे हे १६ । संयोमक. 
| 
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यूषा अममे नं भता (४ ) सीषुरुवङा संयोग होता हे। 
वाके आधारम रक्त बीज गभ योनि स्थिर होता हे । वायुस 
जीव, बीजसे शरीर उतन्न हेता है । नव माप्त मरभम रहकर 
-पूतला माता पिता समान वन जाता हे! घ्ीका रषिर जो 
रजस्वला धर्मम मास्‌ मास्‌ नाता है वही बंद होकर प्रूतला 
बनता ६। नवमासफे पढे वह्‌ परूतठा पसे बाहर तिकठ्ता 
है 1 मताका बल अविक हुआ तो पुत्री, शिका बल 
अधिक हुभा तो एत, देने! समान हए तो नुक होता 
है। सपरं बाख बीज स्थिर हुभा तो आञ्च सौ बर्की 
दोमीं । बहुत कम हेनिमे बाढक मरा हुभा उतन्न होता हे 
तया मत मणिर जाता है। वही वा बीज मर्स्थानमे दो भरागसे 
स्थिर हुभा तो बचा जोडापैया हता हे । संडनवाड बीज स्थिर 
हने बालक हाथ पांव संदित होता रै । राजसी दद मूस 
ज्ञानी चोर महात्मा रोगी निरोगी हनिका कारण श्रीपुरुषका 
स्वाय है 1 .माताका ठक्च जिस रूपपर होगा वैसा स्वरूप बाल- 
कका होवा । उलाचिके पहिले जीव रहता है ज्ञान नही रहता भथ 
बाटक माताको परिचानता है । पे परिवारको परिंचानता 
ड । तोता भेनाके समान सरं परिवार शब्द सिखाति है। ज धर्म 
मर्याद प्रिवारका है बही व्यवहार उसको सिलते ई .। नो 
किदयाका मान उस देशम होता हे वही विदा पढते हं । भढन 
कानछेदन जनेड विवाह छलरीतिममाण माता पिता करे हं । 
विवाद पीठे वही एत को माता भिसः दिरेष नानेगा ओर, 
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-ससुरारकी भीति परिवारे अधिक करेगा । सी कहनेसे माता ` 
पिताको छोड देवेमा ! मातापिता मर॒ज्वेगे ता यथाशक्धि ` 
करिया कर्मं करेगा । अनेकं उद्यम उत्तम मध्यम्‌ करके प्रिवा- 
रकी पटना करेगा 1 सवं परिवारके दुःख सुखको अपना दुःख 
सुख जानेगा ! जव पंच महाभृतका पूतल निर्जीव हो जवेगा 
नैताका तेसा हो नवेगा ! यह सिद्धांत जन्ममरणका हे । (५) 
अपने २ य॒णद्ुद्धिभमाण सर्वं जीव अपना निर्बाहि करता दे । 
कोई वेद पुराण शाञ्च पठकर निर्वाह करता है १ । कोई 
स्याम्‌ वेराग्यमें निर्वाह करता रै २1 कोई देवका पुजारी होकर ¦ 
निर्वाह करता है २ । कोई नीच व्यापार करके निर्वाह करता ह - 
४ 1 कोर सेवा चाकरीमे निबाहि करता र ५! कोर युद संमाम 
करके निर्वाह करता हे ६ ¦ कोई चोरी आदिकं न्ट कम कर 
के निर्वाह करता ह ७ कों मध्याह ` काटमे चार घरसे भिक्षा 
करके निर्वाह करता हे ८ । कों रातको टुकडा मांगकर 
निर्वाह करता है ९। कोई जंगरमे .ासका दाना जमा करके 
निर्वाह करता हे १० । कोई राना बादशाह महाजन ` 
निर्वाह करता है ३ । कोई मास मदिरा वे चकर निर्वाह करता ^ 
१ रको संसारी विषयकोगमे निर्वाह करता है ३। कोई ` 
समाविमे निवह कराह १४। कोटं ईदनाल जाद्‌ करके बि. 
वाहि करता हे १५। कोई खेती मजूरी करे निवह करता ` 
१६ । पारा जगत्‌ अनेकं भकारका उत्तम मध्यम उयम ` 

` नवाह करता हे (दबदहूत जीव रेसे र कि जिनका ˆ 
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आपी अप होता है! उदयम कृरना वक्षं पडवा ! नै ` 
अनेक पकारके . जीव रहते हँ १ । वनरपतीक्े मक ज्ञाड 
-णान पूर फटमं वहूत जीव रहते ह २। शरीरम अनेक जीव 
शते ह ३ । सर्वं जीवके मलमूत्रमे जीव रहते ह ४ । सुखे 
ङङृड पत्थर जीव रहते ह ५। धानम अनेक जीव रहते द 
६ । आकाश वाद्यम अणभमाण जीव रहते है ७ । गृररके 
- फलम जीव रहते हँ ८ । मरे हुए शरीरम जीव रहते हं ९! 
मेवा मिढाद्मे जीव रहते हँ १ ० । उख नाकम कानमे गुः 
जीव रहते ह ११ । अच्छे अच्छे ब्यंजन्े जीवे रहते ह 
१२! मिट्धाके वीचमें जीव र्वे दँ १३ । वद्धमं जीव रद्द 
ई ३४ प्रथमे जीव रहे १५ ¦ अभे जीवं रहते ह 
१६ । रेसे जीव अनत ह । उनको अपने गिर्वाहके कारण 
उद्यम्‌ करना नही होवा । ( ७ ) ओर कहत जीव रेषे है किं 
अपनी क्षुधाशांतिके निमित्त दूसरे जीवको खा जति हँ । नाहर 
गौ मारा है १ । चीता हिरण मारताहै २) बिही शंसा 
मारती है ३ । मोर साप मारा है ४ । भो मच्छी मारा ह 
५ कृसाई बकरा मारता है ६ । बाज कवृतर मारता है ७। 
, बगुला डक मारता है < । करिककिलखा गिरगट मारता हे ९। 
चरस कत्ता सारता हे १० । कत्ता खरगोश मारता है ३१ । 
नदह नातवाठे खीर्वाठे हवषवाठे आदमी मासते ह १६। 
` छपकटीः मकडी मारती है १२। डाक मु्ताफर परते ह १४) 
शर लोग सुरमा मासते दहं १५। श्रव्या भेड मरता है 
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१६ ¦ रेतसे लाखो जीव ह । जिनको जीव मारनेमं दया नही 
आती ! (< ) मदष्वयोनि जो ष्या अर ज्ञान रक्ते ` 
चेगी अपने स्वार्के वासते दूसरे जीवको दुःख देनेमं दया 
नरी करते । दु रालाके भजाके दुःख नेमं दया नही आती 
१ | वेदमान महाजनको व्याजप्र व्याज छेनेभं दया नह आती 
२ । पृक्त खनव हकिमको धा दनसाफ़ केम द्या नरष 
आती ३1 चोरको दुसरेका मार चुरानेमं दया नरह आती 2 \ 
उमको वरोईं टृट्नेमे दया नी आती ५ । खेटेको किसीकी - 
वहू वेर बिगाडनेभ दय! नही आती ६ । दिदुस्यानके क्षति 
यको लडकी मासेरम उया नहीं आती ७ । पाखंड साधको 
विश्वासी नक्तके ठगनेमं दथा नरी आती ८ । दृष्ट किानको 
वृदे वेलके जोतनेमं दवा न आती ९ । कु चाल पुचको 
मातापिताके गा केम दया नहं आती १० । कचञिदुगके 
गृहस्थको रखे साघु संतपर दथा नक्ष आती ३ 3 1 कुपाच्नीके 
युरूष छोडनेमे दया नहं आती ३२। उदयमी पुरूषको शहद 
लेकाटनेमं दया नह आती १३ । अढे दुकानदारको दूना 
चाना पसा ठेनेमं दय्‌ नहीं आती १४ ! किसी किसको 
ङत्ता मनम्‌ दय] नहीं भाती ३५। द जीवको जानवर बधियां 
करनेम दया नह आती ३६ । इप्ती प्रमाण अनेक जीवको 
दरे जीवे दुः्व उेनेमे दथा नही आती 1 कोई अनादि `: 
स्वभक्त दया नही करता कोई॑संयोगसे टाचार होकर . 

चया वहा करता । कोई अपने मतेटब्‌ बडाईके तिमिच .. 
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द्या नदी करता वडा दस संसारं अंडी कस्तुहे, 


जिस तरद ज्ञानी सक्ति चाहते है उस प्रशाण विषयी पुर्प 
बडाई चाहते दं। (९) यथार्थमं वडाई वैकुड रसात 
है । बडाईके वास्त कष्ट करके अनेक छण सीख ह ३ 
जडाई्के पास्ते मकान वाग वावडी वनति हँ २। बडष्के 


.. वास्ते धर्मशाला देवर्मदिर वनते ह ३ 1 बडाई वास्ति विवाह 


मरोनीमे खख स्येया खच कसे हं ४। बडे वास्त पाखंडी 
साधु अनेक ठग करते ह ५। बडाैके वास्ते सदावतं अन- 
छत्र नाति । बडद्के वास्ते हाथी षोडा ऊंट रथ 


` सुवारी रखते ह ७ । बडा्के वास्ते राजा छोग सिका चरते 


1 


ह ८ । बडे वासते धर्मपुत्र छेते दै ९। बडाईके वस्ते 
तीर्धमं घाट बनवति हैँ १०। वडा वास्तं गया काश 
जति हं ३१ । बडष्टेके वासते महाजन करोदपती काटी कौ 
जमा करते हं १२। बडाईके वास्ते ह्‌।थी शेरका शिकार करता 
हे ९३ । बडाईके वास्ते फोन खजाना मुल्क रखते ई १४। 
वडा वाते वैहटवान करत मारते हैँ १५। बडा्दके वासते 
सामे सन्धुख शूर दीर शिर कटवति ह १६ । से जीव 
छोटा वड बडा चाहता है । यथाथ्मे बडाई मिलना बहत 
काति हे। (१०) वडा उसको करना चाहिय जा चधा 
मे बडा होकर छोटा जाने १, दसरका दुःख दूर कर 
र । यथाशक्ति दाता ओर दानी हो २। धनवाचू दयावान 


र ४ । मिथ्या शबदं न बो ५, । सदा व मीमा बोरनेवाला 
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हो ६ । संत महात्मा यस्का सेवके हो ७ गों बाक्षणका पूज ` 
कं हों < । परश्ची परद्रव्यकरो व्िननि ९ काम, क्रोध, 
मद्‌, लोर मोहन हो १ ० । आशा वासना वृष्णान्‌ हा ११॥ 
शील -टन्ना आद्रमाव से १२ ! मन कर्मं वचने परोप्‌-- 
कारी से १३ । जगत्के विपयसे त्याम्‌ वैराग्य हो १४६. 
माता पिताकी सेवा करता हो, परिवारका पाटनहार्‌ हो १५। 
माया घरह्न जगत्‌ तीनोंको जानता हो १६ । एेसे.ओर अनेके 
` लक्षण पष -हे तव वह बडाई. पेया ( ११ ) अनेक 
व्यवहार जो सिम है कुछ अपने आधीन नही ह । हमरूपी 
अहंकार तथा रूपी अज्ञानको मिथ्या जाने। चार अंवरिवियिं 
अपने आधीत वहं १। पेषे ज्ञानदन्दियं अपने आधीन, 
नहीं २। वैच कर्मद अपने आधीन नरह ३1 पच भराग- 
वाण अपने आधान नक्ष ४ 1 पच विकार तीन ताप अपने आ- 
धनि नहीं ५, । तीनों नादीका बदन अपने आधीन नर ६ 1: , 
असक्र खुलना वंद होना अपने आधीन नहीं ७ । चार प्रका- 
रकी अवस्था अपने आधीन नरी ८ । निद्रा मेथुन आहार्‌ , 
अपने आधीन नरी ९ । ची अधगिीं है अपने आधीन नही १ ०॥-: 
युत अपना डप है अपने आधीन नहीं ३३ 1 अनेक प्रकारं ` 
की वामिारी अपने आधीन नकं १२। सर्व प्रकारका हानि : 
` छम अपने आधान नक्ष ३३ । गोकर रुगना, आाडपरसे भिर 
, पढना अपने आन नह १४ । सोपका काटनाःविच्छू मारना 
अपने आधीन "नद ३ ५।'ख्डका होना; खडकी रोना अपने 
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धीन नहीं २६। कोई व्यवहारा शरीर जपने आधीन बही है । 
ओ इस शरीरको अपनी जानता है, वह्‌ निपट मूर ह । यह 
भूख जबतक़ नहीं दे तदतक वह दुःख शुखका गूढ बना रहेगा 
इस भमका नाश होने वास्ते अथवा दुः छने वासते जो बद्‌ 
पुराण शास्र देहा तो कक बोध तरीं हुभा । चार्‌ वेद सार 
भकरका है आर अढ।रह्‌ पुराणम अग्रह कथा हँ ओर छः 
शाश छः "उपदेश ह । शफे शिवाय तीन शाद्च ओर है उनका 
मत जुदा ३ै । (१२) को$ रथम बह पुरुप ह १1 को थमं 
जह खी हे २ को थथमं अक्ष नपुंसक दै ३। कोई थमे 
कर्मं पधान हे ४ कोई यथने निष्कम भधान है ५ कों 
थमे अत्मा बल्ह ६ । कोई यथम आत्न। जीव है ७ । कोई 
यये वेष्णव मत भधान है < । को$ धेथे शाक्त मत भधान 
हे ९। को$ यथम जीर मारना दोष है ३०। कोद परथमं व- 
डिदान हवन करना सखुकिदाता ह ११। कोई जेनमार्गी है । 
उनका थय जदा है १२.।.कोद पथमं नामकी रटन्‌ प्रधान 
है १३ । कोई यंथमे बह्न निरंजन निरछंग निराकार है १४ । 
-कोई यथम न्च चौवीस अवतार होकर अनेक टीला करता है 
-१५। को यथम जगद पिधा हे १६ । को घ्रंथमे जगद सत्य 
हे विराट्‌ रूप है १७। से अनेक उपदेश भवण करके महाभरम 
उन्न होताहे । शािके बदले भरौति भाप होती है । (१२) संत 
महात्मा सिद भावार्थं जो संसारम भसि ई उनका मत अनेक 
भकारका हे कोई व है ९.1 कोई शाक्त है २। को 
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रामानदी है २ । कोई नानकशाई हे ४ । कोई कवीरपंथी हे. 
५. । के दादृपंथी हे ६! कोई रामसनेदी हे ७1 कोई ठका ` 
रामी रामदास्री रै ८ । कों मानभावु है ९। कोई सत्यनामी ` 
है १०। को नाथ है ११ ।.कोदं परनामी हे १२! कोह ` 
विनद्रावनी है १३ । कोई नंगावत जंगम है ४ । कों परद्र 
दाप्ती है १५। कोई अषोरमत है १६ 1 एसे अनेकं मत र । 
(१४) ओर अनेक प्रकारक तपस्या करते ह काड मौनं 
धारण करता है १ ! को शरटशय्यापर शयन करता है २। 

कोई जलशयन ठेता है ३ । को$ पच धूनी ताप्तां हे ४। 
कोई समाधि लगाता है ५ 1 कोद खडा रहता है ६ ¦ कोद हाथ 

उढाता है ७ । कोई इन्दियम कुडा डला हे ८ । कें नंगा 
रहता है ९ ! कोई वजर्टंगोट चढाता है ३ ° । कोई दंड कम- 
इटं धारण करता है ३१ कोद ब्रूढा ठटकता है १२। को 
नख जटा बडताहै १३ । को अभक्ष्य खाता है ३४। 

कोद नीब खाता है १५। कोट दुध पीकर रहता है ३६ इसी 
भमान छस्तौ तपस्या व योग परसिद्ध हँ ! जितने आचार्यं हैँ 
उतने मत हँ । आगेभी अनेक मत प्रगट हमि } अपने अपने 
मतम सब सिद है । कोई छोटा नक हो सकता हे । (१५) 

सनन कसई शाकिधामकी ूर्तिसे मासि तोरता था १ । रोहि- 

दास चमार जूता बनाता था २। नामदेव द्री कषडा सीता 
था ३ । सेना नाऊ इजामत बनाता था ४ । कबीरदास कपडा. 
डनताथा ५ । गणिका वेश्या नाचना गाना करती थी ६ । अना- 
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मील भीर डाका मारता था ७ । पपाद मच्छी मारताथा ८ \ 
धना जाट हर जोतता था ९ । पषा कपडा छापता था १०। 
काट भोई मच्छी साता था९१ । कूबरी जूठा खाती थी १२। 
जटायु भरर खाता था १३। शवरीं भीटनी मांपाहारी थी १४। 
काग अभक्ष्य खाताथा १५.। ग्रह सप खाताथा १६) 
एसे अनेकं प्रकारके नीच कर्मे करनेवाठे प्रम भक्त भौर देवता- 
समाने हो गये । उनको सहजम भगवानूी भाप हभ । (१६ ) 
वर्तमानम जो सेत महात्मा कलिथुगमे है उनकी करामात 
सिद्धि अनेक भरकारकी परसिद्ध है । कोई मोकल्को तामे 
रखता हे १ । कोई जिन्नातको वश कर ठेता है २। को सब 
प्रकारका मेवा विलायतसे क्षणमात्रे मगा देता है ३) को 
सेरो मनो मिठाई यतसे मंगवा देता है ४ । के हानरातमे 
जिन्नातके बादशाहको मय फौज कवेर बुलाता है भोर उससे 
यप्र मेद कविर कर छेता है ५। कोई गडा हुभा धन दिखा 
देता है ६ । कों आदमीको वीमार कर देता है ७ 1 कोद 
वावला बना देता है ८ । कोई मढेसे मार डालता ह ९ । को 
अगिया वेताठसे भग लगा देताहे १ ०। कोद सनक नीचेसे 
स्पेथा निकाठता है ११ 1 कोई दूसरेके घरमे पदार्थं मंगवा 
ठेता हे १२। कोई अपने शरीरको ठुकडा करिके दिखाता हे 
१३। कोई भौरतके पमर लगा देतदि १४। कोई आठ प्रकारका 
तत्न जो मोहन वशीकरण आकर्षण स्तंभन विदेषण शाति उचा- 
ठन्‌ मारण परसिद्ध कर सकतादै१५। कोई लोप हो नातादै १६ 
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कोर ज्योति खडी करता १ ७को६ सोना चांदी बनाता है < 
को युटिकि। बनाता है १९। कोई शेर हो जाताहे २ ०। को ॥ 
नदते दूेरको तोता वैल घकरा बनाता है २१। कोई परीको 
वश्‌ करता है २२1 को यक्षिणी साधन करता है २३ । कीर 
आराताका मंन जानता है २४ । कोई नजरबंद्‌ खेल जानता 
है २५ को सूत मेतकी बजार भराता हे२६। कोई बक्षको ` 
लडका देता है २७1 कोई निय स्मैया दो सुगैया छसे पाता हे 
२८ । कोई अन्नपू्मीको डरता है २९ ! कोई देवका दशन 
करा देता है ३० । कोई पानी बरसाता हे ३१ 1 कोई रातको 
पस्थर बरपाता है ३२ । रेपे नाना भरकारके कराम तिदे- . 
दाठे महात्मा कटियुगमे भग ई, देशांतरमं उनका नाम प्रसिद्ध 
-हे ।. जवते ठुकाराम्‌ सदेह वेद्ुठको गये उनके सिवाय लाखो 
दुनियादार गृहस्थ कार्बेखिया संयोगी हि सुसलमान साधुको 
ख्प बनाकर अच्छे दिगेबर खाकी होकर सँस्ारको छरा 
पिद करामात दिखाकर दृते हं । ओर ईदनाल आदिक 
भथ पठकर स्वं भरकारका यंन मतर तेत्र जानलेतेदहें। . 
रयारदा कणेके उपरत स्ञी देकर भाग जति ईह । स 
भकारका सटा कम करते है । इस्त वक्त दिदुस्थानमे हजारे ` 
पासंडी साघु वंदीखनिमे कटी चरति र ! उनके सगे ज्ञान ‡ 
नहीं होगा ओर ऊछपी बोध नौ हो सकता । सेषं - 
ऊपर छिस भमाण गृहस्य हो गया । मेष बनिका कुछ “- 
. महूलय नहीं रह गया ! ( १७) गृरस्याभम्‌ पूमशाह् > ` 
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गजो उनकी मयादा है स्वम नकी देखते खर धनवान्‌ सोजते - 
हं 3 । गयाभाद्ध क्रिथा.कमं वडा निषि करते टै २। 
ख्डकी चकर पसा खति हं ३। दात्‌ पुण्य कजा सधान 
दंडपरमाण अदा करते ह ४ ¦ तीथेयात्रा माङ खसैव्ने तमाशा 
देखने जति हं ५। जो जानवर व॒ढा। मरमेके समान हो मया 
- चह दान देते हं ६ । सधु संतको सदी स्वारी तथा उसका 
आरा देते हं ७। देवनिमित्त हका कष्डा ओर खोदा 
पेस्रा चटति ह < ! अपने देश परिवारकी मयादा छोडकर 
दूसरे विायतका वचर शरंगार धारण केरे हँ ९ । बाह्म 
सेस्छत विन्या छोडकर अंमेजी फारसी पठता है । पारी गक्तर 
होकर वेद खंडन करता ३ । मुदा फाङता है । गायका सिर 
 निकाठता हे । सेवा चाकरीकी नौकरी करता है । इसी परमाण 
सखो खोटा कर्मं कते है १०) क्षी जो राना शूर वीर 
रोते थे वे चेती मञ्ञरी दंडी तोटना वेका कयं शद्रका कर्म 
करते ह । नाऊ बारीके समान ज॒ठ। खति ह्‌ । घ्वी परुष जेड- 
कर दूर शद्रे पास जाती है । डकी वैचकर पेता ठेते ह 
मौर सर्वं मध्यम्‌ कर्म कसते ह ११ । वैश्य जो पहाजनी करते 
थे मर दढन बोल्तेयेवे लासो स्पेयोका सटा करते 
ई । व्याजका व्याजे ठेते ह। बाह्मण साधु देवति व्याज 
-नफ़ा खाते र । चमडा दाह इद्धीका व्यापार करतें ई १२। 
शुद्र सब विद्वान हो गये। गीता भागवत रामायणक्रा पठ 
करते ह । जने परहिरते दै । तिक टगाते है ! कथा पुनते ई । 
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त्रिकाल गायनी पठते हं १३! पुत्र माता पिताका आरन 
करता ३४ । चेटा युको नरी मानता ३५ । म्री परुषो 
नोकर समान जानती है ३६ । जो व्यवहार संसारी गृहस्थांश 
धमशास्र परमाण रहा क्ह सव जाता रहा 1( १८) प्शुयोनि 
जो अनादि चाट चलती थी वद गई । गा रेकी पूजनीय 
यनैश्चय खानी ह । वकर्मीत्तमान दूध देनी ह ( 3 ) कुत्ता बारह 
सास्र भोगकरताह्‌ २ काग पक्षी मव रात बीटताद््‌ ३। 
चक्वी चकोर रातको जदा नदह रोते आर आग नही खि 
४ । धरु िनिको वोटता दीखता ह ५.1 मोर पक्षी विषय 
करता हे ६ । मछ्टी विना पानीकरे पहाटमं रहती दइ ४ 
कोटा जानवर दिनिको बोलता दीखता ह । खनन्‌ 
पक्षी वणा ऋतुमं द्रसाती हे ९ कोयटका अंडा काम 
सेवन नही करता ३० । हाथी गहरं वचा देताह 5३1 
कूकंडा सुवहके वक्त नही बोलता > ! बका साड भमषर्‌ 
चदता हं ३३1 पपया नदी कुण्का पानी पताह १४१. 
पंके मणि नही हवी १५. । हाथीके गनसक्ता नरी होना 
१६ । देसे सव पशु पक्षी कटिदचगमं अनाटि चाल छोडकर 
चाट चरते हैँ ! (9 ९ ) ओर जदयोनि वनस्पति आदि. 
कका स्वगाव छ ॒वदठ मया ! सारा व्यवहार उख्य 
पठ्टा हो गया 1 जिस्न बीड टाख प्रूटा घास होता था, अब 
पचास नार होता है १ । निस श्ञाडमं दश हनार फट फल 
-खगते थे अव पंच हनार्‌ गते हं २1 निस सेतमं बीस मन्‌ 
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धान होता था अवृर्द्षं मन होता है ३। जिस कुएका -पानी 
मीठ। होता था अब खारा होताहै ४ । वर्षाअगि पे. 
होकर समयपर नदीं होती ५। जिस पृथिवीका मह्ूट सौ 
स्थेया था अव हजार स्पेया हो गथा ६। बहत नदी नारा 


- जा हुमा भर्‌ रहत थ तथा बहूव थं अव सुखकर वद हो 


गये ७ । सोना चांदी आकि धाठु कम निकल्ती है लोहा 
बहुत निकटता है < । सशद्रमं मोती बडा मोरबाला कम निक- 
र्ता हे ९1 ञ्जचापच्नाकी पृथिवीम हीरा बडा भारी नक 
निकलता ३० । जड वृटी ओषधी वह यण प्रछिला नक 
रहा ११ । फट एूल खनिवाटे ्ञाड जंगी जो हरसार 
फलते थे अव तीन साल्में कुछ नामको फलते है 3२८ 
पृचाल तृफान आंधी वुंडल परिेते अव वहूत आता है ३३। 
मरीकी वीमारी जिसको देना ऊवा कहते ईह हरसाङ अत्ती 
हे १४ । नदी पूरसे हरसा हजारो गांव बह जाते है १५१ ` 
टीढी हर्षा खेत खा जाती है १६ । रेष अनेक भ्रकारकी 
रीति जड योनिकी पषिटेसे अव बदल गरदं । ( २० ) भत्यक्ष 
देखो । भविष्यमें यह्‌ निश्वय हे किं रहिदुस्थानका संपरणं घमं नष्ट 
हो जवि । छःसौ वरस इस दीपमं सुसछमानका राज्य रहा १। 
सो वरससे अमेजी सरकारका राज्य है २ । सात सो वरससे 
दिदूका धर्म विना राजा नट होता है जाता है ३। पदे लाखों 
आदमी सस्लटमान हो गये अव क्रिसतान होते जति ह ९ । 
पादि छोग गव गेव बजारमं खडे होकर वेद शाञ्च पुराण 
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देवता मूर्तिकी निंदा कसते ह ५1 कछ कार्ते हेवावा्ः 
नेचर मत प्रगट हुभा है । बेड बडे आदमी उस मतम चरे मेः 
, 8 | सुबक्म बह्समाज मत भग हुभा हे। हजारों आदमी उस. 
- मृतके अधिकारी हो गये ओर दोते जाते हँ ७ । अच्छे अच्छे. 
-विद्याव्‌ बाह्मण क्षत्रिय ओर उसमान अभरजोके साथ बेठकरं 
भोजन के है ८ । अच्छे अच्छे शरमं सब गृहस्थ चारों 
बर्ण गलका पानी पीते हें ९ । जो छोग सला प्हिरते थे अब 
चमठेका वच्च पहरि ह १०। सुवर्ण रूपा ताप्र आदिः 
-कके वर्तनं पूजन भोजन जलपान कसे ये । अन कल 
लट कोप्रबरासमं सर्वं कार्य होता रै ११ । इस जंबृद्रीपर्म 
अथवा चारौ धमक शीतर गो मारना नही होता था अब 
अच्छी अच्छी पुरी ब धाम नित्प गौ मारी जातीं ह १२। 
-अस्पतालमे दाख मही इई दवा अथवा मोप मिरी हदं चारों 
वर्णं एक पानम पीते ह ३३ । गोका रषिर वेको माता 
- गोदकर उसके नसम गते हे । उक्तका अंश इसके शरीरम 
ल्य हो जाता है । सारा घर इस दिसावसे धट हुआ १४। 
रे या जहाज ठउक्कडके पाटसमान है । उसपर जो ङ 
भोजन करे स्वे जातक छूना सिद्ध दहो गया १५।बेद्‌ 
..उराण शाञ्च पंञिलोग शूद्र सुस॒लमानके निकट नहीं बोकते 
“थे अब्‌ वही वेद अयेन. सुसरमान्‌ सब पटे है. १६। 
. अगिके महात्मा केविरोगे कटियगका यण जेसा कट्‌ -बये 
` .8 ६ । उक भाण जादा हो रहा हे! ( ५3 ) अगि शकः 
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पुरुष आठ सी रखत। था, अव एकका समाधान नहीं होताः 
वही द्धी दूसरेके पास जाती है ! कोई पुरुष साथ ठे जाता है 
बुलाकर छाता है १ । बारह बरस्तकी ठ्डकी पिठ 
वश्च नही पहिरती थी अब उसके ठ्डका होता है २। आमे 
कोई मर्दं सृिविरुदध काम नही करता था अव गाव गावे 
चायादं भादभी बुशिविरुद्ध काम करते ह । स्रीसे ज्याद्‌ह 
उनक्रा मान है ३। अगि कोई अज्ञानी अधर्मी प्र्नीसे गमय 
करता था अब मा वहिन वहू वेशेसे अच्छे अच्छे नामवाठे 
खोट काम करते हैँ ४ । वेश्य महाजन नैनवाठे नीवरक्षा 
निमित्त सरकारमें लासो स्मैया पाचोसनका देकर दकान्‌ 
दारू मा भदेना आअदिककी बंद करते थे, ` ओर्‌ 
रातको रसोई नष खति थे, मह वाधते थे, अब्‌ वै 
कपास्तका रेवा चरते हे लाखों जीव क्षणमात्रं जकर 
मर जति है । चरबी आदिक गौकी मोट ठेते है ५। 
सट्राका काम परा जुवा है। विही डालना, घुडदौड 
करना, वपाकी निश्चय करना ये स्तव जुवा है । वे हाकिम 
अमीर महाजन व्यापारी सब कसे रँ ६ । भगे कोद कजं 
उधारनोठेता था काम॑न वभेरह ङु नदीं च्खिाता था 
वायदेपेर दे आता था वह मर जाता था तो उस्तका 
मेया हाथ वाधकर देता था! भव जो क्वं ठेताह 
छप्पर कामज लिखता है । रजिष्टरी ` कराता है 4 जमानत्‌ - 
देता है । पि अदा करने समय ये.विचार सव्र घं करकं 
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वेमान्‌ हो नाता है ओर कदाचित्‌ तीन बरस महान. न 
ममि तो उक्षको कानन ताति ह कि भियाद जता रह्‌ 
चरमे गंगा मौ कमं इमान कर्ते ७ ! अगे दो 
आदमी ्ञगडा करते ये, हाकिम उनका ज्ञगड मिटाता था 
दोगोको दंड बक्षीस करता था, अव वह्‌ गडा तदक्षर 
मिता है तो ड्णिदी कमीशनर पटटाता हे- । वह फला 
ऊपिशनर च्रूढ कर देता है । कमीशनरका किया -रसिट 
उठट देता है । उसका किडा हायकोटमं रद होता हं ! उसका 
किया विरात बडा होवा है ! को ज्षकिमको दंड नहीं 

ता । सिद्धातमे यह उयवहार दूकानदारी हई ८ ! आगे 
किरतीकी बहू बेटी चाल चरती थी तो षरवाटे मार पीट 
करके सुचार कर छेते ये ! राजा कुछ नर बोरुता था, अब 

_ श्ीको मारो तो फौनदारीमे सजा मिहे । जिसके पाथ रानी 
हो जपे उसकी है ९। अगि को साघु पासंडी कमादके 
वास्त स्वल्प बनाताथा तो हम ोग्‌ तथा अखाडवाटे उसका 

दमतहान ठेते थे, अगर पररा आता था तो छोड देते थे, ही 
तो सव जादाद उशकी जप्त कर्‌ ठेते- थे ओर गेषर सवार 

कृरके निकार देते थे ।.अब नोचाहे सिद्ध महात्माका स्वरूप 
वनाकर चोरी व्यभिचार करर! हजार करते ह । सिद महासा 

द्वम्‌ हेते ई १०: आगे दिदस्थानमं एसे बटवान्‌ राजा `. 
हेते थे कि द्थसि युद कसे ये, ओर हना सिपाहियांश्चे 
अकले मारकर इटा देते थे, भव उरी खनदानमे रेमे राज 
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रोगरहं कि जब दोनों तरफसे सो आदमी बगकमं हाथ देते हं - 
तब खड होते हं ३१॥ राजा बि, राना कर्ण, राना मोन, 
राजा नृग, राजा विक्रम, राजा गल, राजा रघु, राजा परीक्षित्‌, 
राजा हरिद्र एेसे दानी हो गये कि नित्य एक भार सोना देते 
ये । जहां संकल्प की गो खडी होती थी वहां तााब.हो जाता 
या। करोड मौनि दान देतेये। अब उसी गदीपर जो 
राना हनोकरोसे व्यान लेते है (साधु बाह्लणसे कर ठेते ६! 
उस्तपरभी खख सपेयेकि कजं १२ अगि कोर ्खैटी 
गध खता था तथा गंग{ उठता थ उप्तको तुरत दंड होता 
था! अव निटेकी कचहरीमं सौ पचसि आदमी ढी गंगा 
उटठनिके वास्ति सदा बैड रहते ह ¦ उनका यही उव्यम हो गया। 
वकीर कािष्टर जाल फरेबकी रोरी खिद ३.२। अगि पिताक 
, जीते हुए पुत्र न मरता था ओर एक पुत्र सवके हेता था 
अव पितासत पहिटे पुत्र मरता हे दोको भौखाद हे तो चार्येको 
नही हे । सब जगत्‌ ओठादक। दुखी हे । जिके है भी तो 
शुम ३ १४।अे जो धान, घी तेल एक स्पैयेको 
मिद्त। था वह्‌.अव पाँच स्पै्योको नकं मिख्वा, कारण दुसरे 
-दीषको चला जताहै ३१५1 अगे नो गना भाग दाहः 
+ >म्‌ एक स्पेयेका मिख्ता था अव दशं र्पयोपर ही 
न्‌ । इस प्रकार अनेक व्यवहार जगतका पहिटेके भवि 
गया । अगि नित्य सर्म व्यवहार परमाथका स्वाथ ह 
। धूमं दान पुण्य इव जावेगा । ठाम एक सन्न 
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, युरुष दोगा सर्व मलुष्य प्रसंतापी होगे । उसका वित्ता सारी 
धमर शिखनेम पूरा नक हो सकता । इस कारण सूक्ष्म वर्णन 
किया गया } विद्वानु ज्ञानी जान टेवेमे । रेसे जगत्‌को आर 
युगको अपना नमस्कार है। ओर चोरास्ती लाख सृष्कि . 
सपनी वंदना है। निराकारसेभी वंदना हे कि रसे यमम मेरा 
जन्म ईद्पदवीपरभी न देवे ओर्‌ जल्दी मेरी निमंल आता 
शुध श्वरूपको इर जगते विषयसे निर्माह करके अपने 
रिराकार भकाशमे मिरा लवे 1 मेरेको इस ससार एक क्षण 
एक कत्पके समान व्यतीत होता है शरोता वक्ता भंथके 
अषिकारी शेवधी भरे तेपूर्णं अपराधको मसं अज्ञान जानकर 
अपनी छप क्षमा करके ङु दोपन्‌ वे । जेस मेरी रषि , 
मौर इदि भौर ज्ञानम आया था सुषम व्यवहार सर्व संसा- ` 
रका जो भ्यश्च द्रशाया वर्णन किया १६। 

इति भगिलालततागर छरशिप्यरंवाद वर्तमानक्नान- 

विचार नाम म्यारहवां तरय संप्णं ॥ ११ ॥ 

~ =: ---्-- 


९4: स्थ 
री मिनि महल माधवदासजौ उदासी अवोध्यावासीके 
शिष्य जभिरसदुसेक्रत अभिलखसामर यश समाप्त । 
१४... {4.5 ७ ^£ 
ट ॥ = स र 
का िकात-गदविष्ु शरीङ्ष्णदास, 
~ सक्मविद्टश्वर ” स्वपर रेत, क्प्राण-घुबड 










